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उप्रभिनय-जयदेव महाराजञ-पण्डित तिद्यापति ठाकुरक कतिक 


जे केझो अध्ययन कएने छथि अथवा ते केओ हुनका प्रसङ्गः 
अनुसन्धान करैत छथि सबका ई आश्चर्यवत्‌ प्रतीत 
दोण्तैन्डि जे अपन एतेक-रास रचनाक मध्यमे महाकवि अपन 
परिचय तट्ट नहि देने छथि । पिठपितामहादिक नामोल्लेख- 
पूर्वक व्यक्तिक परिचय मडाकविक दृष्टिमे तुच्छ छल से फहव 
असंगत होएत, कारण, ओण्ड गहाकबि अपन भिन्न भिन्न ग्रन्थमे 
ओदि मिथिलेश मद्दाराज लोकनिक विशद वर्णन करैत छथि जनिक 
निदेशसँ अथवा जनिक ध्रमोदार्थ ओहि मर्ष सबदिक रचना 
भेल अछि । कीर्चिलतामे सिद्ध कामेश्वरसँ लए अहाराज्ञ कौ्नि- 
सिंह थरिक पू परिचय उपलब्ध अछि; पुरुष-परीक्षामे महाराज 
देवसिह झो महाराज शिवसिहक चमत्कारक बर्णन अछि; शैब- 
सवंस्चसारमे महाराज भवसिहस आरम्भ कए महाराज पप्मसिद 


तन्त्र कं कागज । ! मग गे bi सँ 61.1 .1./ 


<) 


SSO RRERRES 


२ बिद्यापतिक 


ओ हुनक दयिता मड्देवी विश्वास देदोधरिक विलक्षण वर्णन भेटैत 
अछि; दुर्गाभक्तिरङ्गिणीमे मदाराज भयसिंहस लए भैरबर्सिह 
घरिक परिचय बड़े चमत्कारस सन्निविष्ट अछि । ततबए नहि, 
अपन गीत सबहिक भनतामे सेहो महाकवि केबल अपन आश्रय 
मिविलेश मद्दाराजि लोकनिकटा नदि, अन्यान्यो अनेक व्यक्तिक, 
जनिक कहलास॑ अथवा जनिका हेतु ओदि गीत सवद्विक् रचना 
शो कएने छलाह, नाम दए दए हुनका सबदिकाँ अभर बचाए 
गेल छथि । तखन एनि एतेक रास कृतिक रचना कए ताहि मध्य 
कतहु महाकवि अपन वंशक अथवा पूर्षजक, अपन पिताक वा 
अपन माताक, ककरो उल्लेखोटा नहि कएलैन्डि ई निश्चय रहस्य- 
मय बोध भए रहल अछि । 


जनिः 


किन्तु एताबता ई नदि घुझबाक विक जे विश्यापति ठाकुरक 
परिचय इमरा लोकनिके उपलब्ध नहि अछि--हुनक पिकृपिता- 
मद्दादिक्रमे पूर्वजक नाम अथवा पुत्रपौजादिक्रों सन्तानक 
नाम ज्ञात नहि अघि । अपन धरि नाम ते महाकवि अपन प्रत्येक 
मत्थमे देनदि छथि ओ ताहि संग संग अपन आश्रय मिथिलेश 
मह्दाराज्ञ लोकनिक परिचय सेहो देने छथि जाहिसँ हुनक 
जीषनक सीमा सुगमतया निर्धारित भए जाइत अछि । अपन 
गीत सबहिक भनितामे अनेको ठाम ओ अपन ओहि उपाधि 
सबहिक सेद्दो उल्लेख करेत गेल छयि जे सब हुनका भिधितेशक 
राजकृलरसे अथवा जनसमुदायसँ, विद्वन्मणडलीसँ अथवा रसिकक 
गोष्टीसें प्रदत्त भेल छलैन्द । हुनक लिखल आगबतक पोथीमे 


अंश ३ 
स्वयं हुनक हस्ताक्षर समयोल्जेख-पूर्जक उपलब्ध अछि जे सौभ'ग्य 
प्रतेक दिलुक आन कोनो महापुरु सके कदाचितदि प्राप्त छैन्डि। 
लोकोत्तर गुशराशिक प्रसारात अपन जन्भभूमि बिसपी प्रामक 
शासन जाहि पत्र द्वारा तः शा महाराजसँँ हिनिका 
अदत्त भेल छलैन्दि से ताम्रपत्र समेत उपलब्ध अछि। ओ एटि 
सबसे भद्दाकपिक व्यतित्व, हुनक जीवनक तेत्र झो तकर सीमा, 
ओकर वैशिष्टय ओं मदनु, सुलमतया अवगत भए जाइत अधि । 


तखन रहल ओ हदि बंशक प्रसङ्ग, जकर अपन जन्मसँ महाकवि 
उज्ज्यल कणलैन्हि, से मुख्यतया पञ्जीसँ ज्ञात होइत अछि। 
ई पञ्ज मैथिज्ञक हेतु एक गोट अमूल्य निधि थिक | एकर निर्माण 
ज्ञाति ओ तदूद्वारा धमेक रन्ाथें भेल हो तथा एखनहु एकर 
मधान प्रयोजन सप्र रो परन्तु निर्माण कालस सबा छो 
सप बष पश्चात्‌ आइकाल्दि एकर एकगोट महत्त्व ऐतिहासिक 
अछि तथा हमरा लोकनिफे' गौरव अछि जे अपनाके मैथिल 
कहनिहार मेथिल ब्राह्मण औ मैथिल कर्णंकायस्थकें अपन पूर्वक 
'परिचयक. अपन पूघेक इतिदासक, एकगोट एहन सुन्दर, भ्रामाखिक, 
अथच सर्वाक्षपूर्ण झाकर डैन्दि जे प्रायः फोनहु जातके 
नहि अछि। शाके १२४८ मे पछी-प्रबन्थक निर्माण महाराज 
दरिसिहदेबक नामें भेल ओ तहिआसे अद्यपयन्त जे केमो मैथिल्न 
राह्मण श्रवा कर्णकायस्थ भेन छश्षितनिका सयहिक परिचय 
त पढि पञ्जीमे उल्लिखित भेटते, विशिष्ट-विशिष्ट कुलक परिचय 
सँ ताइविसे सए दूसए ओ कतोकठाम ताहूसे अघि क दित पूर्व 
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घरिक एहिमे संग्रहीत अडि। एहि पञ्जोक गुख्यतः दू गोट भेद 
अळि, एक कहैत अछि मूलपश्जी जाडिऐ केबल एक मूलक, एकहि 
कुलक, सब सन्तानक, पुत्र ओ कन्या सब॒हिक, नाम, विवाह 
ओं सन्तानक नाम संगृहीत रहैत अछि। दोसर कहबैत अछि 
शाखापञ्जी जे एक कुलके' लए आरम्भ होइत अछि ( एमहर 
तीन चारिसए बर्षसँ ई आरम्भ होइत अछि वर्तमान मिथिलेश 
दड़िभिंगान्ररेशक खपडबला-कलसे ) तथा नवीन कुलपे सम्बन्ध 
पहितहि ओहि नवीन कुलक आरम्भसे परिचय दए देल जाइत 
अछि । एक कुलञसँ दोसर कुलको सम्बन्ध रहितहिं छैक, फलतः 
पहि शाखापञ्जीमे प्रायः सभ कुलक मोटा मोटी परिचय आकि 
जाइत अछि । परन्तु एहिमे बड़का च्रटि ई अधि जे कन्याक नाम 
पददिमे नहि रद्वैत अछि, कन्याक चर्चो जन्म कुलमे नहि कए 
चिवाहक कुलमे कएल जाइत अछि, तथा जे निस्सन्तात भए 
गेलाह तनिक परिचय णद्विमे नहि आवए पयैत अछि। पूर्वमे 
सब कुलक गूल-पञ्जी डल ओ एखनहु धरि पंजिआड लोकनि 
मूलपञ्ञौ रखैत छथि, ओकरा बढ्बैत रह्वैत छथि, नव नव नाम 
सबहिक संग्रह करैत ओकरा परिपूर्ण करैत जाइत छि, परन्तु 
तमेक कुल अछि ओ दिनानुदिन संख्या बढ़ौत बढ़ौत ओ सब 
तेहन विशाल भए गेल अधि जे नित्यं प्रत्यद्द कार्यक हेतु तथा 
अध्ययनक हेद मूलपञ्जी उपकारक नटि घुझल जाइत अछि। 
फलतः एमहर थाबि शाख्रापञ्ञो खण्ड वेशी प्रचलित भए गेल 
अछि ओ उपलब्धो अधिकतया शाखे-पख्जी होइत आए । पैच 


| 


वैध कुलक, विशिष्ट विशिष्ट बंशक, मूलपञ्जी सेहो भेटैत अछि 
परञ्च विद्यापति ठाफुरक बंशक मूलपज्जी एखन घरि फतहु 
उपलब्ध नहि भेल अछि ओ ते यावतो रूप हुनक कुलक 
परिचय नदि भेटैत अछि । शाला-पञ्जीमे जतबा उल्लिखित 
अछि से कतोक अंशमे अपूर्ण अछि, कारण, जादि दिशि 
आया शाखा नहि भेलैक से अंश छोडि देल गेल लैक । 


'परन्तु जे कथा अलुपदे शट होएत, ई बंश सतेक सद्दा” 


युरुषक जन्मले अलक्त भेल अछि, एदि वंशक सन्तानसँ विद्याक 
तेइन व्यवसाय भेल अछि, सत्कर्मक ततबा झनुष्टान भेल बैक, 
तत्कालीन भियिलेश मद्दाराज लोकनिक ताहि रूपक सेवा भेल 
छैन्दि जे जतवा अंश पश्चीमे अपूर्ण अछि से तत्तत्कालमे रचित 
ग्रन्थ सबद्विक उपोदूघातसँ पूर्ण भए जाइत अछि ! पढि, पञ्जी ञझो 
तत्तत्समयमे लिखल गेल मन्थ सबद्दिक आधार पर एहिठाम 
मदाकबिक बंशक एकगोट क्रमबद्ध परिचय लिखैत छी। अनेक 
ठाम एदिमे सन्देहक स्थान छैक; कतेक ठाम परिचय स्पष्ट नदि 
भए रहूल अदि; कए ठाम पसनहु ई परिचय अपूर्ण अछि। 
वर्च ताहि सबहिक इम स्पष्ट शब्दें निर्देश करैत जतबा जे 
किछु उपलब्ध अछि तकर सप्रमाण उेपपाद्न फरैत जाएब। 
आशा अछि जे पढि बिषयक बिज्ञलोकनि, मिथिलाक पुरातत्व 
अनुरागी लोकनि, भविष्यक अन्वषक लोकनि, पि प्रसङ्ग 
सबटा त्रुटिक संशोधन, समस्त सन्देहक समजन, एक अज्ञात 
अंशक पूर्ति कए देताह् जाहिस एदि विशिष्ठ बंशक परिचय 
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सबंतोभावेन उपलब्ध हो-- जाहि बंशाक लोकोत्तर: गुणराशि एबं 
अलौकिक कृति-कलापसे केवल भियिलेदा नहि, समस्त भारतवर्ष 
गौरवान्वित अछि । 


पञ्जीमे परिचय मूल ओ प्रामसं देल चैक | मूल ओहि मामक 
नाम-्परक थिक जाहि. गाममे ओहि कंशक आदि पुरुष रहैतः 
छलाह जनिक धरिक नाम ओ परिचय एहि वंशक पञ्जीप्रबन्ध- 
कालीन सन्तान लोकनि दए सकल़ाह्‌ । से आदि पुरुप ओहि वंशक 
बौजी-पुरुष कह्बैत छधि। आम ओदि गामक नाम धिक जञाहिः 
ठाम पल्लीअबन्धकालमे ओहि बंशक व्यक्ति लोकनि रहत छलाह | 
एक मूलमे अनेक गाम भए सकैत अछि यदि ओहि मूलक लोक 
पञ्चीम्रवन्वकालमे अनेक गाममे बसैत छुल्लाह। किन्तु प्रत्येक- 
अंशक धीजीपुरुप एके व्यक्ति होइत छथि ज्ञनिक सम्तान ओदि 
बंशक सब लोक होएत । पञ्जोमे मद्ाकवि बिद्यापति ठाकुरक मूल 
“गढ विसपी” कहल छैन्डि तथा गाम सेहो बिसपी, आ महाकथि 
अपनहुँ बिसपिअदिक वासी झलाइ। एहिसँ सिद्ध हौइत अछि 
जे बीजीपुरुषक कालसे लए मद्दाकबिक समय धरि दिनका लोक- 
निक बास बिस पिञदि मध्य छन्हि | मूलमे बिस पी विशेषण-विशिष्ट 
प्रयुक्त अछि तथा “गढ्‌” ई विशेषण पद सूचित करैत अछि जे 
बिसपी आसो वंशक मूल छल। वस्तुतः केवल बिसपी सेदो 
एक भिन्ने मूल भेटैत अछि जकर बीजी पुरुष शङ्कबर नामक एक 
मिल्ने व्यक्ति छलाषद। एक गाममे दू वंशक बीजीपुरुप रहलासँ 
मूल तँ दृहू वंशक एके कडाओत मुदा तेश्रो एतबा भेद पञ्जीमे 


अंश ई 


कण्ल अजे ओहि दूुमे एक सविशेषण रदैत भरि, दोसर 
निर्विशेषण | “गढ़ बिसपी” मूलक बी जी पुरुष विध्यु ठाकुर थिकाह 
जे मद्दाकविसँ अपर आठम ठाम पड़त छथि । पञ्चीमे उपाधि 
सर्वत्र सामिश्राये अछि ओ एहि वंशक “ठाकुर” उपाधि दिनका 
लोकनिक मामाधिपतित्व सूचित करैत अछि | थिलु आमाधिपति 
जले ठाकुर उपाधि नदि प्रयुक्त होइत छल ओ तें सिद्ध होइत 
अछि जे एदि बंशक बोजी पुरुष सेदो प्रमाधिपति छलाह जकरा 
आई कास्दि जमिन्दार कहबैक । 

पदि दृष्टिसँ विचार कएने बोव होइत अछि जे पञ्चौ-प्रबन्वसँ 
डेढ़ बू सए वर्ष पूर्वहुँ बिसपी एक सम्रद्धिशाली गाम छल जतए 
दू घर ब्राह्मणक निवास छल--ओहिमे एक व्यक्ति जमिन्दार, 
प्रामाधिपति, छलाइ ओ प्रायः ओदी जमिन्दार, विष्णु ठाकुरक 
निवास गढ्‌ अर्थात किला भेला वा कइएवाक कारणें हुनक बंश 
“ढ़ चिस पौ” मूलक कद्दाए विख्यात जेल | महाकवि विथापति 
ठाङुरक यंश “तरिसेवार बिसपी” कहैत अधि जाडिमे विसैबार 
मूल बिसपी शब्दक विशेषण-रूप थिक तथा द्वितीय बिसपी 
आमक द्योतक थौक । आठ पुरुषल महाकवि विद्यापति ठाकुर 
विसपी प्रामक वासी छलाह । 

“मढ जिसपी” मूलक बीजीपुरुष विष्णु ठाकुर 'मो हुनक 
चालक हुरादित्य ठाकुरक प्रसङ्ग क्लि ज्ञात नहि अछि। 
हृरादिस्ये एकगोट पुत्र, तनिक नाम कर्म्मादित्य ओ पञ्ञीमे 

हिनक उपायि "व्रिपाटि” भेटैत अदि । बंशक साधारण उपाधि 
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तँ ठाकुर छल; अतएत्र ई उपाधि निश्चय दिनका वैयक्तिक छलैन्हिई 
परख पकर आशय कौ से बुकज़ नहि होइत अछि । ई उपाधि 
अन्यत्रहुँ भेटैत अछि, हिने ज्येष्ठ पुत्रक श्रश्धस्कें ई उपाधि 
देखैत थिऐेन्हि । भए सकैत अछि जे पढि “त्रिपाटि"क वर्तमान 
रूप “त्रिपाठी” भेल हो तथा पूर्वमे अनेको पहन उपाधि मैथिल 
जआश्यणफे होइत छलैन्दि जे आब लुप्त भए मैथिलञेतरद्विटामे 
व्यषट्ृत होइत अछि यथा शुक्र, कार्जि, प्रसाद इत्यादि । 
परन्तु तैशो ई उपाधि स'भिप्राये छत़ होएत ओ बंशमे सबको 
नहि, केवल एक व्यक्तिमात्रको जलन ई उपाधि छलेन्हि तन 
तँ निश्चय ई हुनक कोनहु गुणक थोतक छत्र । तीनू वेदकेँ 
पढ्ने “निबेदी” जकाँ “त्रिपाठो” सेट्दों प्रयुक्त भेल दो ते कोनो 
आश्रय नहि, परन्तु सेद्रो त्रिपाठी कहाँ अछि, अछि त्रिपाटि | 
हमरा तँ फहुखतकें सन्देह होइत अछि जे ई उपाधि प्रायः पाली 
धमप्रन्थ “त्रिपिटक” सँ सम्बद्ध अङि परन्तु सेहो कहब 
न्याकरणक दृष्टिसे कठिन अछि । 


अस्तु; ई “त्रिपाटि” कर्मादित्य ठाकुर एक विशिष्ट व्यक्ति 
चलाइ । प्रगन्ना पड्रीमे करेह नदीक किनारे तिलकेश्वर मददा- 
देवक एक गोट मठ अछि जकर कोत्तिशिलामे कर्मादिस्यक नाम 
उत्कीर्श अछि से स्वर्गीय कवीश्वर चन्दाका ओ स्वर्गीय म० स० 
बकशी मुकुन्द झा लिखैत छवि । दाबोडोद्द गाममे हँहटदेवी 
नामक भगवतीक एकगोट मन्द्र अळि । ओकर कौत्तिशिलामे 
जे सलोऊ अछि तादि अँ त्रिदिव होइत अथि जे एर, भगवतीक 
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स्थापना लम सेनीय संवत्‌ २१३क श्रावणक सपमी बृहस्पतिके 
खादी नचत्रने “सुमन्त्री” कर्न्मादित्य सौभाग्य देवक आज्ञासे 
कएने छल्लाइ | ल० सं० २१३ शाके १२३४ भेल थो तादि समय 
मिथिलामे मद्दाराज़ ६रिसिंददेवक शासन छल । महाराज 
दरिसिंददेवक साचिव्य कर्मादिस्यक बेटा, पौत्र थो अपौद्र 
पर्यन्त करैत छलथिन्द ते यदि कर्मादित्यहुक अस्तित्व तादि 
समय घरि छलैन्दि तँ ओ निश्चय एदि “हैहट्देबी शिवा?क 


-स्थापना फालमे सए वर्षस अधिक वयसक छल दोएताह। 


एहिसें युदा एतथा स्पष्ट अछि जे तत्कालीन मिथिलेशक 
अन्त्रित्व सबसे पूर्व दहि कुलमे हिनकहि प्राप्त भेलैन्द । से कोन 
महाराजक, ई महदादेबी सौभाग्यदेवो के जनिक आज्ञासे पहि 
+हैहहदेवी शिवा” क स्थापना, तथा ई भगवती फेन इत्यादि 
विषय किद्छु घुमल नदि होइत अछि । म० म० मुकुन्द झा लिखैत 
छथि जे ई भगवती पमारुबंशीय कार्णाटचत्रिय महाराज लोकनिक 
कुलदेवता छ्थिन्दू । 

ब्रिपाडि कम्मादित्य ठाकुरफेँ दू पुत्र, देवा दित्य प्रसिद्ध हिवा” 
दित्य तथा भबादित्य । देवादिस्यके पञ्जीमे सान्धिविग्रहिकक 
उपाधि भेटैत अछि तथा भवादित्यकों राजबज्ञभक। सन्धि ओ 
बिप्रह करबाक अधिकारस युक्त राजमन्त्री साम्थिविमहिक कहा” 
बथि ओ राजवल्लभ आइकाल्हुक मोसाहेब भेलाइ | एहि दुइ भाइमे 
ज्येष्ठ देवादित्य ठाकुर निश्चय एक सिद्ध महापुरुष छलाइ तथा 
दिनक अपन ओ हिनक सन्तान अनेकविध सेवासँ मिथिला 
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१० बिद्यापतिकः 
ताहिरूपौँ डपकृत ओ गौरवान्वित अछि जे मिथिलाक फोनहु. 


इतिहासमै हिनक यशोराशि निश्चय स्वर्णाषरमे लिखल जए- 
बाक योग्य छैन्दि। लद्मी ओ सरस्वती दूहूक एकत्र सम्मेलन: 
दिनका ओद्विठाभ छल तथा हिनक सन्तानवर्गे मुख्यतः दिनक 
पौत्र स्वतासधन्य चण्डेश्वर ठाकुर अपन अनेकानेक ग्रन्थमे, विशे 
पतः कृत्यचिन्तामणि थो कृत्यरत्नाकरमे, जे द्विनक लोकोत्तर 
गुणराशिक बर्णन कएने छयि ताहिसँ केबल हिनकेटा ब्यक्तित्वक 
वैशिष्टथ सुट नहि भए जाइत अछि, तत्कालीन मिथिलाक इति" 
हासहुक दिग्दशंन होइत अछि । 


देबादित्य ठाकुर मन्त्रीनद्रचु्ा मणि, मन्त्रिराजतिलक, सन्वि- 
बिन्नहघुरापात्र प्रश्ति उपाथिसँ विभूषित छलाह परञ्च हनक: 
ऐश्वयेक बीज छल हिनक मेछिक उपासना । चण्डेश्वर दिनक 
बसुन करैत सूयक संग हिनक उपसा कए दिनका “मन्त्रप्रभावा- 
हृतप्रत्य र्थिक्चितिनायकान्धतमसः” तथा “मन्त्रमयश्ुतिप्रतिदता- 
मित्रान्थकारोंद्यः” कद्दैत छथि । एताबता प्रतिपादित होइत अछि. 
जे मन्त्रक प्रभावसँ शत्र क अनायास विजय हिनका उपलब्ध 
छलैन्दि, प्रतिस्पर्धी राजालोकनि अनायास हिनक वशीभूत भए 
जाइत छिन । एहि दुइ पदमे “मन्त्र"सँ “तस्त्रोक्त मन्त्र” नहि 
बूझि राज्याङ्ग मन्त्र, मन्त्रणा, कदाच बुमितहूँ परन्तु ओहीठाम 
दिनका “चक्रद्विजानाम्पियः” सेद्दो कह्दल अछि तथा पदि स्लि्ट 
पदक शर्थ सूर्यक पमे चक्रवाकप क्षिक प्रिय कए पढान्तरमे “भैरवी- 
चक्रानुष्ठाता तान्त्रिक ज्राह्मण”क प्रिय ई अर्थ स्वर्गीय बकशीजी 


बंश श्र 
कएने कयि । एद्िसें स्पष्ट दोइत अछि जे देवादित्य तन्त्रोक्त बाम" 
मार्गक थनुयायौ छलाह, मन्त्रके सिद्ध कएने रहथि जाहि प्रसा- 
दात्‌ भो “राज्यलदमीक स्रष्टा", “सचिवकुलक गुरे", “पथमे 
ज्ञनिक गति एहन पहन दर्पसें भरल सेनापतिं लोकनिक बुद्धि- 
सिन्धुक हेतु अगस्त” छलाइ। दिनक कएहे नाना मादान, 
नाताविध मखानुप्ठन, अनेकतढ़ागारामनिर्माएणक चर्चा करैत 
चण्डेश्वर ठाकुर दिनका पद्ाक्षय! कहत छथि तथा वारंबार्‌ 
दिनका हेतु “जङ्गम पारिजात” एहि विशेषः प्रयोग करैत 
दयि । 

परन्तु सबसे मार्मिक विशेषण जे दिनका देतु प्रयुक्त भेल 
अछि से थिक “इम्बीरभ्ान्तमालुः" । इतिहाससँ पता लगैत अधि 
जे चित्तौरक गद्दाराज हम्थीरको अलाउदीन खितजीक हाथसँ 
पराजय भेल छ्लैन्हि जादिमे रणसम्भक किला हुनकासे जीति 
अलाउद्दीन अपनाके कृतकृत्य बुमने छल । कवीश्वर चन्दामा 
लिखैत छवि जे ओडि संमामक उपक्रममे, रणस्तम्भक किलाक 
अबस्कन्द्नक आयो जनमे, अलाउद्दीन खिलजी मिथिलेश काणौट 
मद्दाराजक दिशिसँ एही देवादित्य तथा हुनक ज्येप्ठ बालक बीरे- 
खरके सँग लेने गेल छल तथा सबटा खर्चक भार हिनकहि दुहू 
पिता-पुत्रकें देने छल जकर निर्वाह वीरेश्वर सश॑मणिक प्रसादात 
करैत रहलाइ। “हम्बीरध्वान्तमानु” एडी घटनाक द्योतक प्रतीत 
होइत अळि तथा एहीसँ अतुमान करैत छौ जे कोन कोन रूपे 
ई ल्ाकनि पठान मुसलमान बादशाह गग्वददिक सङ्ग सन्धि कए 
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कए, कोना कोना ओकरा सबहिक साद्दाच्य कद्‌ कष्‌, मिथिलाक 
पवित्र भूमिके मुसलमानक विजववाहिनी हिन्दूधम्म॑ध्यंसिनी 
सेनाक पढाधातसँ मुक्त रखने चलाइ, नहि तें फोन सम्भब जे 
अलाउदीनक सदृश हिन्दूधमंकमक लोप कएनिद्ार कर मुसल- 
आन बीरक आक्रमणसँ मिथिला बाँचल रहैत। पदवी रगस्तम्भ 
किलाक विजये सुनैत डी देखादित्यको अलाउद्रीन “प्रस्त्रराज- 
तिलक”क उपाधि देल। ई बिज्ञय सम्‌ १३००-०६ ईशबीमे भेल 
जे शाके १२२२-३ होइत अचि तथा अहि सभय मिथिलाक 

शासक मद्दाराज शक्रसिहदेव छलाह जनिक परोक्ष ओ महाराज 
दरिसिददेवरु राज्याभियेक शाक १२२८ मे भेल छल। कोनो 
आश्चर्य नदि जे पह उपाधधक स्थृतिरक्षार् देवादित्य अपन 
अति बृद्ध पितासें अपन झलक पूज्य मद्दादेचक स्थापना कुरेष्द 
नदीक किनारमे करओने दोधि जनिक नामकरण तिलकेश्वर 
भेल । 

मन्त्रिराजति्षक देवादित्य ठाकुरको तीन विवाह, प्रथम 
न्याय-चासि कामेश्वर त्रिपाटिक कन्यामे जाहिमे दू बालक जनिक 
नामोल्लेख पजीमे-पाइणागारिक बीरेश्वर म मद्दामदवतक गसेश्चर्‌ 
एहि रुपें अछि । द्वितोय बिवाह मदरौली-बासि माधवक बहिनिमे, 

( श्रशुरक नाम पश्चोमे नहि अछि जे रदस्यात्मक चूमि 


पड़त अछि ) नाहिमे दू बालक महावात्तिकनैवन्धिक धौरेश्वर अ 


भाणडागारिक जटेश्वर । कृतीय विवाद भद्दथापाटक-बासि माने 
काजिक कन्यामे जाहिमे तीन बालक स्वानान्तरिक हरदत्त, 


बंश ११ 


सान्थिबिग्रष्दिक मुद्राहस्तक लइमीद्‌त्त ओ राजबल्लन ठाकुर 
शुभदत्त । 


सबसे जेठ वीरेश्वर कार्णाटभूपतिमुकुटमशि महाराज शक्र 
सिंददेव आ हुनक पुत्र मद्दाराज हरिधिददेवक मन्त्री छलाह 
तथा हुनक रचित छल्दोगक दशकमपद्धति अद्यापि निथिलामे 
सबंत्र प्रमाणरूपे' अठुस्तत भए रहल अछि । एहि पद्धतिक 
आरम्भ वाक्यो बीरेश्वर अपनाकेँ देवादित्यक कुलमे उत्पन्न 
श्रीमान्‌ तथा “ख्यातस्त्रै लोक्यसंसदि” कहुँत छथि। “ठीनू- 
लोकक संसद्मे विख्यात” अपनाके उद्घोषित करब केहन 
गर्षोक्ति भेल से सब बुझि सकैत छी तथा एहिसँ अनुमान कण 
सकैत छौ जे हिनक पेखयं, विभूति, महिमा कोन रूपक छल । 
दिनक पुत्र चण्डेश्वर ठाकुर दिनक कोर्तिक बिशद वर्णन कएने 
छबि, “सान्विविप्रहिक' “मन्त्रीशतिशक” कहि दिनक मन्त्रित्वक 
सुक्तकपठसे वर्णन कथने छथि । अनेको महादान ई कएने लाइ, 
रामपुर गाम सोतिलोकनिके' दाद देने छलाह, दहिभत गामे 
जकरा चण्डेश्वर “नगर” कहटैत छथ “अब्धिवन्धु बापा? खुनओने 
दलाइ, “निजितारातिदुगं शुद्धसोपानबद्ध तुङ्ग" प्रासादक निर्माण 
करने छल्लाह तथा दिनक मन्त्रत्यकालमे मिधिलाधिपक राज्य- 
भार “नि्मत्सर, सुनय-स ख्चित-को पज्ञात, लपराङ्ग-सक्गटचसम्भुत' भए 
गेल छल । पुरुषपरीक्षामे मद्दाकबि बिद्यापति ठाकुर एदि वीरेश्वरक 
औदायंक कथा “अलसकथा”मे कहने छथि जाहिठाम दिनका 
हेतु “स्वभाबादानशील” ओ 'कारुणिक? इएड विशेषण प्रयुक्त कए 
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अन्तमे फहैत छथि “नालसानां गतिः फाचिल्लोके कारुणिक 
बिना" । आ ई सव कए सकलाह ई ओही स्पश मणिक महिमासँ 
जक प्रामिकक ओ ताहि संग संग झोदिस जे एष्परिणाम घटित 
भेल तकरो कथा स्वर्गीय कबीश्वर चन्दाका एबं म० म० मुकुल्द 
भा यक्शो सेद्दो कहने छथि । लोइनारो डष्टेशनक समीर वोरेश्वर- 
नाथ महादेव हिनके स्थावित कहूल जाइत छथि तथा सकुरीसँ 
उत्तर सागरपुरक लग दिनझे खुनाओल पोखरि मिक जादि 
कारण ओहि, लगक वस्ती समेत आव बोरसाझर कददवैत अछि 
जे वीरसागरक अपभ्रंश थिक । 


किन्तु पञ्जीमे जे दिनक उपाधि भेटैत अछि से सर्वथा अभि- 
नव अछि ओ अन्यत्र कतहु व्यवहृत नहि भेटल अछि--पादर्शा- 
गारिक। एदि शाब्दक व्युत््यथ “पर्य्शागारवाला'!इपइ होइत अछि 
ओ परणांगार कहब फूसक घ(केँ । फूसक घराबला ई फोन 
विशिष्ट उपाधि भेल जे पमे सब उपाधिकैँ छोडि ओकरे 
उल्लेख कएल गेल  ओ हमरा ते एहने प्रतिभासित भए रहल 
अछि जे आइन पैध भए, स्पर्शमणिअहुकें रखैत, ओदि रूपक 
तुङ्ग प्रासादक निर्माणों कराए, प्रायः अपने ई भरि जन्म फूसहिक 
चरमे रहलाइ, सब दुर्गतक गति ओ अनाथक नाथ भैओकेँ 
अपन जीवन अत्पत्त सरज्ञतासँ विताओल, आदर्श ऋषिबत्‌ 
जीबन यापन कएन--एकरै द्योतक उपलक्षणस्यरूप समस्त देश 
हिनक्रा पाणर्णागारिक कहए जे कथा पज्ञीमे उपनिबद्ध सम्प्रति 


हमरा लोकनिफे' आश्चर्य ओ कौतृहल उत्पन्न कए रहल अछि । 


"पेश स 


पञ्चीमे वौरेश्वरक ने विवाद भेटैत अछि मे डिनक पुत्रक नाम 
किन्तु वीरेश्वरके' विश्वविख्यातक्रीति स्वनामधन्य चण्डेश्वर ठाकुर 
पुत्र छ्थिन्द्र जे चण्डेश्वर सातो रह्ताकरक रचना कण अन्तमे 
राजनीतिरस्नाकरकळ रचना कएलेन्हर तथा जनिक रचित कृत्य 
चिन्तामणि एवं शैवमानसोल्लास इहो दूनू मन्थ उपलब्ध अछि । 
नेपालराजकीय पुस्तकालयमे लसं ३६२क लिखल एक गोट सूर्येन 
सिद्धान्तक भाष्य अछि जे “मैथिल बाजपेब सोसयाजि” चण्डे- 
खरक रचित कहल अछि | ई मन्थ आदिमे दशपत्र खणिडत दैक 
जादिसँ भूमिका भाग उपलब्ध नहि अछि ओ ताँ ई बुझल नहि 
होइत अधि जे इद्वो चण्डेश्वर थीरेश्वरास्मजे छलाह वा केश्लो 
दोसर; परन्तु बदि ई ओएह लाइ सखन ज्योतिषक सिद्धान्त 
“विषयडुक दिनक पाण्डित्य मान पड़त तथा तस्त इहो प्रमाणित 
ह्वोएत जे ई बाजपेय सोमयाग कएने छलाइ । परन्तु जतबओ 
दिनक ग्रन्थ उपलब्ध अछि ततबहुसे स्पष्ट भए जाइत अछि जे 
हिनक पाण्टित्य-प्रकर्ष कोन रूपक छल। छबो अङ्गक संग 
अतिक अध्ययन नहयच्याद्रमने कपल ई कथा ई त्वयं गृहस्थ 
रल्नाकरमे लिखने छथि तथा विवादरत्नाकरमे अपनाकेँ 
-“प्रीमांसानयनः” कद्दैत छथि । मिथिलाम धर्म कर्मक प्रसङ्ग 
एखनहु पयन्त चणडेश्वरद्दिक मत प्रमाण चुझल जाइत अछि। 


चशण्डेश्वर ठाकुर धर्मादिकरणिक नहि छलाइ मुदा केवल 
पण्डितेटा नहि छलाइ । ई महासान्धिविप्रहिक छलाइ | कुलक्रमा- 
गत सन्धिविभदपदमे महाराज हरिसिहदेव द्वारा नियुक्त भेल 


१६ कि [पतिक 


छलाह तथा हुनक राज्य भ्रष्ट भए गेलाक पश्चातों न्रागत ओइन- 
वारंशीय आदाण मिथिलेश लोकनिक साचिब्य करैत रहलाह 
जाहिमे गद्दाराज शिवसिंहक पितामद्द महाराज भवसिदक आ।देशसँ 
ई राजनीतिररनाकरक रचना कपलैन्दि । अपनाके' ई 'बिचार- 
चतुर? सचिबावतँस' 'मन्त्रीन्द्र! एवं 'मन्त्रीखर? कद्दैत छि | मद्दा- 
राज हरिसिंहदेवक साचिव्य करैत ई नेपाजक विज्ञय कएने ना 
जाहिमे राघवबंशजात राजालोकनिके मिरिदुर्गकन्द्रक आश्रयण 
कराए ई पशुपतिनाथ महादेवक पूजा कएलैन्हि | एकरे पश्चात 
प्रायः ई बापक अल्लैतहिं साल्विविप्रदिक नियुक्त भेलाह । कतेक 
गाम दान कप ई खद्जाझणके देल; अभिरामपुरमे सरोबर 
खुनाओल जकर वणन बड़े चमत्कारसँ कृत्यरत्वाकरमे कएल 
अछि, ओ 'रसगुणमुजचन्द्रे' शाकेमे बागूबती सिन्धुतीरमे तुला- 
था दानरत्नाकरमे कहल अछि । “केषां नेप 
न्त्रीन्द्र-चण्डेश्वरः जे कहल अछि से सर्वथा 


पुरुष दान कण्ल जे 
अरातले स्तुतिपदं मः 
सत्ये । 

सुलापुरुष-दानक तिथि दैहट्नदेबी शिवाक स्थापनाक तिथिसँ 
दुइण बर्षे पछात द्वोश्व थि अतएव अनुमान कए सकैत छी जे 
जादि समयमे एहि शिवाक स्थापना सुमन्त्री कमादित्य कपल, 
ज्ञखत हुनक प्रपीत्र चण्डेश्वर पवन्त मन्त्रत्य प्राप्त कएने क्लव 
ताहि समयमे हुनक बयस को छल द्वोएत ! 

अस्तु; चण्डेश्वर ठाकरक अपनो नाम ज्ञखन पञ्जीमे नहि 
मेटल अछि तखन हिनक सन्वानादिक नामक फये कोन ओ हमर. 


अंश i 


अनुमान अछि जे चण्डेश्वर ठाकुरको सन्तान नहि भेलैन्दि जादि 

प्रायः एदि शाखाक उल्लेख पञ्जीमे नदि दोश पश्रोलक । 

देवादिस्यक दोसर पुत्र, बीरेश्वरक छोड सहोदर भाए, गणेश्वर 
टाङुरकें पञ्जोमे भइ्महत्तक कहल अदधि। मह्तक पञ्ञीमे धनाश्यके, 
कदल जाइत अछि, भद्दामदत्तक अति धनाक्वके, ओ एता- 
चता कुचित होइत अछि जे गणेश्वर देशमे धनद्विक ऐश्वर्यक 
इेतु ख्यात छलाह । हिनक अपन रचित दुइ गोट प्रत्थ उपलब्ध 
दोइत अछि जाहिमे रङ्गापत्ततफक प्रारस्भवाक्यमे ते अपनाकोँ ई 
केबल मन्त्री कहने छयि किन्तु अन्तिम बाक्यमे “भह्दासान्चि- 
बिग्रहिक-उक्कुर-देवादित्यतनय-: महासा ल्थिविअदिक-ठक्कुर-यौरे- 
खराबरज-मद्दामद्त्तक-महासागन्ताधिपति” ई प्रशस्ति दैत कथि । 
दोसर मन्थ दिनक “सुगतिसोपान” नामक दवैन्हर जकर रचना 
ई खीआलवंशतिलक भषशमके नियुक्त क, करओने- छलाह श्रो 
जकर पक प्रति लस २२४क लिखल नेपाल राजपुस्तकालयमे 
अक्वि। ओहिमे सचियतिजक देवादित्य झो गहादान-तड़ाग- 
याग-भूदान-देवालय-पूत-विश्व यौरेश्वरक वर्णन रए मन्त्रिमशि 
गणेश्वरक वर्णन अछि जाहिमे हिनक प्रशस्त श्रीमान गह्दामदृत्तक 
मशाराज्ञाधिराज महासाभन्‍्ताधिपति भेटैव अछि तथा हिनका 
“लिसल्महीपालकिरोएरत्नरो चिच्छ॒टार ङि: पाइपको” कहल 
अछि | दिनक पुत्र रामदत्तक रचित वाजसनेयि-दृशाकमं-पद्धतिक 
आरम्भ वाक्यभे दिनक बाप ओ जेठ सहोइरफ वर्णनक अन- 
न्तर्‌ दिनका मद्दामह्तक, श्रीमान्‌ ओ “मूमिषालशिरोरल्नरञ्जिता~ 
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दिप्रसरोदद” कहल रि । दिनक दोसर पुत्र गोबिन्ददत्त अपन 
गोविन्द्मानसोस्लास नामक मन्थगे दिनक वर्ण तमे ठीक आपह 
श्लोक लिसैत छि जे सुगतिसोपानमे ई अपने लिखने छवि तथा 
दिनका “लितिपालमौलिरल्यांशुमञ्जरितपादसरोरुहश्री' कहैत 
छथि | विद्यापति ठाकुर एरुपपरीक्षामे सुबुद्धि कथाक रूपभे द्विनके 
श्ृहुस्पतिक सदश मनीवाक कथा दैत छवि जाहिमे हिनका हरिः 
सिंहदेवक मन्त्री, सांख्यसिद्धान्तपारगामी, पृण्डनी 
एवं राजनीतिकल्होलितीकर्णुधार कहते छथि ओ; अन्तः 
भयक कोनहु कबिक दू गोट इलोय उद्धत कएने छथि जाहिमे 
दिनक गुशुमामक गणनासम्मवस्व अथच लौकिक ओ वैदिक सर्व- 
बिष फायंमे यिज्तता ओ तञन्व चन्टरवन्निर्मलयशक वर्णन अघि। 
पवि सबसे स्पष्ट अछि जे गरेश्वर को तेँ वनैश्वयंसँ महार।जा- 
घिराज समेत कहदयैत दलाइ अधवा यथार्थ कोनो राज्याधिपति 
छलाइ परन्तु छलाह ई मद्दाराज हरिसिंद्ददेवक महासा मन्ताधि- 
पति ओ सुबुद्धिमत्ताक कारणे, विचार-चतुरताक कारणें, 
नीतिक नैदण्यक कारे, चारू दिशि सबं राजाक आद्रक 
पात्र डलाइ । 

वौरेश्वर जकाँ गरेश्रहुक बिवाइ ओ सन्तासक नाम पञ्जीमे 
नदि अछि । परन्तु गणेश्वरहुक दू गोट पुत्रक कृति उपलब्ध अछि । 
अम, रामदत्त ठाकुरक दशकर्मपद्धति वाजसनेयिज्ञोकनिक हेतु 
अथ्यापि सर्वमान्य भए अनुसृत भए रहक्ष अचि जकर आरम्भमे 
ओ अपनाके मन्त्री तया अम्तमे सान्थिविप्रहिक कदत छथि । 


बश ह 


दोसर न्थ हुनक “महादानपद्धति” सेहो उपलब्ध अघि जकर 
रचना ओ अपन पितहि जञकाँ मीमा i 
चिन्तामणि खौआलबंशातिलक ओह अवर 
करभोने छलाड तथा जाहिमे ई अपना: 
नुसिंहदेवफ मन्त्री लिखैत छथि । स्र 
बङ्शी पहि नरसिहकेँ कर्णाटबंशीय हृतीय महाराज झं हरिसिह- 
देवक प्रपितामद कहत छनि परन्तु से कथा सबबंधा अलोक 
थिक | रामदत्तक बाप, पितामह झो आपितामह समेत जखन 
अद्दाराज हरिसिंहदेवक सभागे छः 7६ समन श्रो. हरिसिददेवफ 
अपिताभहक गन्त्री होषि ई सर्वथा असम्भव मिक । स्वर्गीय 
कारशोप्रताद जायसवाल राजनीतिः ऐक भूमिकामे लिखैत 
छथि जे ई नरसिंह दोसर व्यक्ति थिकाह, &रिप्तिंददेबक सन्तानः 
थिकाइ, तथा दिनके कथा विद्यापति ठाकुर पुरुपणरीक्षामे सत्य- 
चौरकथा कदि लिखने छथि । महाराज्ञ ढरिसिंददेवक तीन नोट 
बेटाक नाम नेपालक राजबंशायली मध्य भेटैल अबि परन्तु नर- 
सिंह ओहिमे नदि अछि | अतएव खूब स्पष्ट नदि भए रहल अद्धि 
जे ई उसिंहदेव के छलाइ जनिक मन्त्री रामदन्त छल्लाइ । 
गणेखरको दोसरो पत्र घुलबिन्द--गोविच्ददृत्त, जनिका 
म० म क्री उमेशमिश्र भ्रमसे वीरेश्वरक पुत्र कहैत थि । दिनक 
लिखल गोविन्दमानसोल्लास नामक विश्ूषु-भक्ति-विषयक एक 
गोट न्थ तालपत्र पर लिखल पटना रिसचै सोसाइटौक सूची- 
पत्रमे वर्णित अघि श्रो भाग्यसँ ओ पोथी आब राजद्रभंगाक 
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लाइब्रे रीमे संगृद्दीत भए गेल अछि । पहिमे सर्वप्रथम कार्णाट- 
बंशाह्ुर महाराज हृरिसिदेव, हुनक मन्त्री देवादित्य, तनिक 
पुत्र श्रीमान्‌ गणेश्वर 'ओ तखन हुनक अये सोदर बीसेधरक बर्णन 
कष गोविन्ददत्त पुनः गणोश्वरक वर्णन करैत अपनाके हुलक 
आत्मज कहैत छयि। अपन विशेषण ई 'नयसागर' ओ “हरि किङ्कर? 
मात्र देत छथि जाहिसें बोध होइत अछि जे ई प्रायः राजमन्त्री 
नहि छलाड, गृहस्थ छुलाह, विष्णुक भक्त छलाइ, स्वतन्त्र व्यक्ति 
छलाह । हिनक यथार्थ परिचय अद्यापि कतहु उपलब्ध नहि शल 
झो एक मात्र हिनक ग्रन्थ, तकरो एक प्रति, भाग्यसँ आब सुरक्षित 
झछि ज्ञादिसँ हिनक नाम छुम दोएवासँ याँचि गेल | 


पञ्जौमे रामदत्त ओ गोविन्ददत्त एहि दुहू भाइमे ककरो 
नाम नहि अलि । अनुमान करैत छी जे इदो दुटू भाइ असन्स- 
तिके रहि गेलाह जञाहिसँ गणेश्वरक वंशे छु भए गेल ओ ते 
.हुनक मिवाद्ादि किछु पञ्जीमे उपनिवद्ध नदि 


दादित्यक दीय पुत्र थीरेथवर पञ्ीमे भद्दावार्तिक नैबन्धिक 
कहल छथि । ई उपाधि कतोक छन्दोगदशकर्मपद्धतिक पोथीमे 
चौरेश्वरहुको अछि। स्वर्गीय ज्ञायसबाल साह्रेव एकरा दू 
पद मानि पिसँ मद्दायातिकल रचयिता ओ निवन्धक रचयिता 
ई दू गोट अर्थ करैत छथि। दुर्माग्वसँ थोरेधरक रचित कोनो 
अन्थ उपलब्ध नहि होइत अछि जाह्विसँ यूझि सकितहुँ जे कोन 
रूपक दिनक कृति छल्लैन्दि जकरा मद्वावार्तिक-निवन्ध कब । 
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चलाइ ई पणिडत आ ई उपाधि दिनक वैदुष्यक सूचक थिक 
ताहिमे कोनो सन्देह नहि । द्विनक प्रसङ्ग आओर नहि किल्लु 
घुझल दोइत अघि परन्तु सन्तान सवस अधिक हिनकहि, 
ओ हिनके सन्तानले देवादित्यक वंश अद्यपर्यनत मिथिलामे 
वृद्धिमान वर्त्तमान अछि । 


धौरेधरके दू विवाइ। एक विताहमे दिनका एक कन्या 
लनिक विबाह घुसौत-मूलक भ्रज्ञाकरसें जनिक चालक रबिकर 
नैयायिक छलाह; रविकरक पुत्र घुद्धिकर सेद्दो नैयायिक; ओ 
बुंद्धकरक पुत्र छलाह नहोपाश्याय केशवठाकुर, जनिक पुत्र महा” 
अहोपाध्याय गोबिन्दठाकुर काव्यप्रदीप-प्रश्त्ति छेक प्रन्धक रयः 
चिता एवं आगभाचायं म० म० देवनाथ ठाकुर, पञ्चानन गोपी- 
नाथठाकुर, कण्टकोद्धारकारक स० न० मधुसूदन ठाकुर परभृति 
सात गोट पुत्ररत्नक पिता छलाड्‌ । त धीरेश्वरके एंड. 
कन्याक सन्तानवर्ग समस्त देशमें पसरल छैन्दि जे सौभाग्य 
देवादित्यक आत कोनहु एत्रफे नहि । 


धीरेश्वरके दोसर विवाहमे जयदा ओ कीति । पञ्चोमे 
एतथए अछि । एदिमे जयदत्त दू पुत्र गौरीपति ओ गणपति, 
जाहिमे गशपतिक विवाह बुधवाल-मूलक श्रीकरक कन्या 
गाङ्गोदेवीसे जनिक पुत्र विसपीप्रामोपाञ्जेक महाराजपण्डित 
बिद्यापति ठाकुर छुलाइ । धीरेधरक पद्दी दोसर पञ्चक प्रपौत्र मद्दा- 
कवि छलाह । 


विद्यापतिक 


एट्विठाम दू गोट विषय विचारणीय अछ । बर्ग|सत्ताकर, 
पञ्चशायक ओ धूर्तसमागम-अरहसनक कर्ता ब्योतिरीश्वर ठाकुर 
कहल जाइत रछ जे विश्वापतिक पितामहञ्राता छलाह। आन 
अन्धमे तँ नदि, धूर्तसमागमक प्रस्तावनामै ज्योविरीश्चर श्रपन 
परिचय देने छथि जाहिठाम अपनाके ओ रामेश्वरक पौत्र ओ 
धनेश्वर अथवा धर्मेश्वरक पुत्र कदैत छथि किन्तु ओद्वीठाम एक 
श्लोफमे आ अपनाको बीरेश्वरबंशमौ लितिज्ञक आ कार्णाट- 
चुडामणि हरिसिंहदेवक, कतहु अधि नरसिंह देवक, सभासद्‌ 
कहैत छथि। सम्भव थिक धनेश्वर वा ध्म्मेंश्रः घौरेश्वरहिक 
अमात्मक लेख हो ओ प्रायः एट्टी बल पर झो मद्दाकविक पितामह- 
आता कदल जाइत होथि । परन्तु रा मेश्वरक पौत्र ई कोना ! देवा- 
दित्ये दोसरो नाम छलैन्डि ओ सेदो नाम शिवादित्य पञ्जीमे 
पछि । पर्नु ई नाम रामेश्वर तै हुनक नदि थिकैन्डि। तखन की 
रामेश्वरक पुत्र धौरेधरसँ मदावात्तिक-नैबन्धिक बुम ! पञ्ञोमे 
अप्रोतिरीश्वरक नाम नहि छैन्डि परन्तु से तँ कोनो कथा 
नहि, चण्डेश्वाडुक नाम नहि भेटैत अद्धि । इरिपिंहृदेव यदि शुद्ध 
पाठ बिक तखन सें स१जहि' दौरे अछि; नदि, नरसिंह पाठ विक 
कैओ रागदत्तः यक जे नरसिंह छलविन्ड तनिके आश्रित 
ज्योतिरीक्षरके नानि लेब ओ पढि सरसं तँ भ्योलिरीश्चर एही 
बंशक सन्तान सिद्ध भए जैतथि । गुदा ओएह्‌ एकटा पर 
भरामेखरस्य पौत्रेण” कठिनता अछि जकर कोनो समाधान नदि 


बंश 


अण रहल अछि झो ई यदि यथार्थं थिक तखन अ्योतिरीश्वर 
अहाकवि विद्यापतिक वंशक नहि भए सकैत छवि ।के 


दवितीय कथा अछि विद्यापतिठाकुरक पिताक प्रसङ्ग । पूर्वक 
आयः सब लेखक महाकविक पिता गणपतिठाकुरकें गङ्गाभक्ति- 
तरज्गिणीकार कहैत आएल छवि । ई मन्थ पलो अछि तथा 
इस्तलेखों एकर अनेक उपल्ब्य अछि । ओवि रवतः लेखक 
भद्दामहीपाध्याय फहल छथि परन्तु पञ्चोमे हिनका दुहू भाइका 
कोनो उपाधि नहि ढैन्दि। द्वितीय, गङ्गाभकितरङ्गिशीक प्रस्ताबनागे 
जे अन्धकार अपन परिचय देने छथि से विचारणीय थिक । 
शलोक अदि 


सद्विद्याकलयोर्षिशेरमखिलं विज्ञाय नान्यो ददौ 
बृत्ति यस्य वित्ञामद्ाय गिथिल्लाभूमणडलाखण्डल्लः । 

श्रीघीरेश्वरसूनुरन्वहमसा३भ्यस्य भाठ्ट मत 
गङ्गाभक्तितरङ्गि शीङ्गणपतिश्र ते सतां प्रीतये ॥ 


एकर स्पष्ट अर्ध त इणड होइत अछि 
सदिद्या ओ सरकुलक वैशिष्टय देखि मिथिलेश नान्य बृत्ति देल- 
धिन से चौरेश्वरक पुत्र गणपति प्रतिदिन भाटमदक श्रभ्यास कए 


+ ज्योतिरीश्वरक परिचय पञ्जोने भेटल । दिद्वार रिसचे छोसाइदोक 
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कए एहि गल्लाभक्तितरज्ञिणीक रचना सञ्जनक प्रमोदार्थ करैत 
छथि । 

गशपतिठाकुर धीरेश्वरक पौत्र छलाद, पुत्र छल्लाह जयदत्तक | 
जात्यदेव तें शाः १०१६मे अपन राज्य स्थापित कएलैन्हि जे 
बिसपी-मूलक बौजीपुरुपहुसे कमेक पूर्व भेळ ड्वोणत । एदी गङ्गा” 
भक्तितराज्ञिणोक अन्तमे गणपति आशीयक्यमे अपन कृतिकेँ 
“वोगीश्वरसम्भवस्थ कृतिनः” कहैत छवि। एदि योगीधरकैँ 
आरम्भक थौरेश्वरसँ कोना! समन्वय? किन्तु सबहुँ गङ्गामक्ति' 
तरङ्गिणोके विद्यापतिक पित्ताक कृति कहैत छथि। एकर समा- 
चान कोना? कहुखनके हमरा एड्नो प्रतिंभासित दोइत अछि 
जे एदि इललोकमे “नान्य"-पद नान्यबंशीय एदि अर्थमे अपतयर्थेक 
तद्धित थिक झ तखन एदिस मदाराजहरिसिंद्देवों लक्षित भए 
संदैत छथि तथा सूतु-शत्द एतए पुत्राचा नहि सन्तानबाची 
विक ओ तखन ओहिसें पत्र सेहो लचित भए सकैत अछि । 
एना पहि श्लोकक अर्थ ई कए लकब जे “जतिका पितामहकोँ 
नान्यवंशीय मिथिलेश बृत्ति देलवित्द, से गणपति घौरेश्रक 
दि” ज्ञाइस स्लोकाय विद्यापति ठाकुरक पिता रखु- 
पतिठाकुरमे लागि सकत । किन्तु तैझो अन्तिम “योगीश्वरसम्भ- 
बस्य” नहि बैसत गायत्‌ ई नहि मानि लेब जे जयदत्तक दोसर 
नाम योगीश्वर छसैन्दि । परन्तु की ई सम्भव चूमि पडँछ जे अपन 
परिचय गणपतिठाकुर एतेक गहशब्देँ देताइ १ 'सत्कुलक 
चैशिष्ट अः-एकर सार्थकताक तावत्‌, भ बिचार नदि करैत छी 


बंश २4 
परन्तु केबल , जाममात्रमे जे भेद भेटैत अछि ताहिसे एणं सं दे 
अप रहल अद्धि जे गङ्गाभकितरक्षिणीकार की स्ये विद्यापवि. 


ठाकुरक पिता गणपति थिकाइ ? 


देवादित्वक आओरो चारू चेटा राजञामिने छलाह तथा सहु 
पञ्चीमे सोपाधिफे भेटैत छथि । अश्र आसडाजारिक छुलाइ 
ज्ञकर आशय भण्डारक अध्यक्ष चूकि पड़त अछि अकरा 
आब २डारी कहुंब | स्दत्त स्थानास्तरिक छलाह, जकर अर्थ 
खा» डा० ज्ञायसबाल साहेब एक द्यानसँ दोसर स्थान पठएबाक 
ज्ञे राजकीय विभाग तकर अध्यक्ष कद्दैत छदि । एकर आशय खूब 
स्पष्ट तै नदि दोइत अछि। जायसवाल साद्वेवक मत झुद्ध भए 
सकैत अछि अथवा ज प्रायः स्वानान्तर अधात्‌. भिन्न राच्यमे, 
आन राजांक दरबारमे, मि. लेशक दूत लाइ, परन्तु छल शदो 
कोनी राजकीये पद | हरदत्तक सन्तान, हुनक चेटो महदत्तक 
डपाचिसे युक्त छलाई तथा अगु शाखा । लदमीदृत्त सन्धिः 
विघंहिक आ सुद्राहस्तक छलाट, ज्ञकर आशय राजकीय सोदर 
ज्ञकरा वावमे दो एतादृशं अन्त्री वोध होइत अछि अथपा 
ज्ञारौ छल हीयि । सबसे छोट शुभदत्त राजवल्तभ छलाई। 
एहि. सातोमे शाखा फेः अन्य पाँच 
आइक विवाह पञ्जीमे नहि अछि । 


चौरेखेर आ हरद्त्तम ; 


महाकबिके दू विवाह पञ्जीमे अछि; एक सम्बुआल सङ्करी 
मूलक हरिवंश शुक्लक कन्यामे जाहिमे हिनका दू पुत्र, हर पति 


ला Sf डा | । ह। ।। 9 फोर $ $ $) | 
} $ A 8 
« 


|. विद्यापतिक 


आओ नरपति; तथा दोसर खूटी खण्डबला मूलक गोडिडठाकुरक 
चालफ रघुठाकुरक कन्यामे जार्दिमे हिनका एक पुत्र बाचस्पति 
ठाकुर ओ एक कन्या। इण कत्या प्रायः आहि गोतक प्रसिद्ध 
दुल्लहि थिकीद्‌ जादिमे मद्दाकविक मृत्युक तिथि अछि। 
दिनक विवाह सुपटाइनि मूलक रामक बेटा देवेसे। 
हि तीनूमे हरपतिठाकुप्कें यद्यपि पञ्चोमे कोनो उपाधि नदि देखैत 
खिऐन्हि तथापि कवीश्वर चन्दामा। दिनका दैवज्ञतरान्थच नामक प्रसिद्ध 
ब्योतिपक ग्रन्थक रचयिता कहत छथि । दैवज्ञबान्ववमे र्पति 
अपन कोसो परिचय नदि दैत छथि परन्तु यदि ई हरपि मदाः 
कविक पुत्र छनाह तैँ द्विनके रचित ब्योतिषक एक गॉट आर 
अम्व अछि, व्यवदारदीपक नामक, जाहिमे मिथित्ञाभाषामे डाकक 
अनेक बचन उद्धृत अछि तथा बीच बीचमे आकर मिधिल्ला- 
आपामे पद्य सभ अछि। पहि प्रन्‍्थक अत्तमें रपति सुद्राइस्तक 
कदल छथि | कोनो आश्रयं नहि जे मद्दाकविक "र ज्योतिर्षिंद्‌ 
इर॒पति महाराज शिवसि अथवा अपरे कोनहु मिथिज्षेशक सुद्रा- 
इस्तकक पद पर नियुक्त झन ह्वोखि । सन्त!न मद्ाकबिक तीनू, 
बेटामें द्विलकहि तथा दिनकहि दारे मदाकवि विद्यार्पात टाकुरक 
ल मध्य छथि । 


सन्तान परम्परया उचः 


संडियों एहि यथने गतया धरि तँ सपष अदि जे सदाकविक 
पूर्वज्ञ मिथिलामे वत्तंमान जे समाजञक संघटन अछि, आचार ओ 
हर अछि, धर्मेकर्मानुछानक जे थर खला अछि, संस्कारक जे 
अकार अछि, एवे विचारक जे धारा अछि, सबदिक प्रवचेक 


२७ 


-थिकाह । हरसिंहदेवी व्यवस्था लिख्य वीरेखर, गणेश्वर आ 
चएडेखरक साचिब्प फालमे भेल छल दोप; सरल ब्राह्मण 
मात्रक दशबिधसंस्कार बौरेशर झो-रामदत्तदविक रचित पद्धतिस 
अप रहल अछि; धर्म ओ व्यबहार विषयमे चण्डेखर ठाकुरहिक 
रत्नाकर सर्वमान्य प्रमाण अछि; शिवपूज्ञाक हेतु रादि चण्डेश्व्क 
ज्ैवमानसोस्जास ते विष्णुपूजाक ह गोविन्दमानसोस्शास 
दो गङ्गाभक्तक हेतु गङ्ग!पत्तशक । चुझि पडत अछि डना 
हिनक पूर्व वंशज्ञ मुसलमान-विजयक आतङ्कमे मैथिल जातिके 
संघटित करबामे अपन जीवन यापन कएहैन्हि। अपने 
लोकनि दान, यज्ञ, देवालयस्थापन आओ तड़ागारामादिक निर्मापण 
कराए सकर्मक उच्च आदश देशक समक्ता मैथिल जातिको 
सम्मागंक निर्देशन करभोलैन्हि; देश जाति थो मंक रक्षा कण 
अपन यश सें आचन्द्रतारक विमल बनाइए गेलाह, अपन देश, 
अपन ज्ञाति; अपना समाजकेँ से नेतृत्व दए गेलाह ज्ञे सोलहस 
शताब्दी भरि मिधिज्ञा थो झैधिलको आप चल्न । धन्य छल ई 
बंश ! धन्य छलाह एदि. बंशमें उत्पन्न महापुरुष लोकनि ! धन्य 
छल ई पित्र मिथिज्ञाभूमि जे एकठाम एतेक सुपुव्रकै उत्पन्न 


कएलक * 


अतएब ई अत्यन्त रहस्पमय प्रतीत होइत अधि जे अपना 
शब्देँ महाकवि अपन परिचय कतहु किएक नदि देलेनि भए 
सकैत अछि ताथरि हरिसिंददेवी व्यवस्थाक प्राबल्य भए गेल 
-ऋल् थो तदनुसार समाजमे अपना घेशके कतहु प्रतिष्ठित स्थान 


| 


हे विद्यापतिक 


आप्त नदि देखि सहाकवि आदि प्रसंग मौने राखब उचित बुझने 
होथि । भए सकैत अघि अपन पूर्वज्ञ लोकनिके अपनहि कीर्तिसँ 
अमर बूम महाकवि हुनका लोकनिक वर्णन करब अपना हेतु 
निरर्थक बुझने होथि ।{भए सकैत अछि अपन प्रपितामह ओ पिता- 
मह-भ्रातालोकनिक सदश अपन पितामह, पित्ती, प्रायः वापहुके 
असिद्ध छो कीत्तिमान नदि देखि सद्दाकवि चुप रहि गेल होथि । 
भए सकैत अछि अपन कृति झो अपन व्यक्तित्वदि टा सँ अपनाके 
ख्यात एवं अमर जानि महाकवि अपन पूर्वजक परिचय 
व्यर्थ बुकने होथि । परन्तु ज्ञादि कोनो कारणे भेल हो अपन परि- 
चयक प्रसङ्ग महाकविक मौन घारण हुनक कृतिक अध्ययन कए- 
तिहार, हुनका प्रसंग अनुसन्धान कएनिदार, सबके आश्चर्यित. 
करिति रहत। 

( १६४४क विद्यापतित्मृ तिदिवसने 
काशीस्थ मैथिल ह्ान्नसंघक 
भामे पठित श्रो मिषिलामिडिरमे 
२८ शरक्ट्रयर ो ४ नवम्बर 

३६४४६ श्रङ्कमे क्रमश; प्रकाशित ) 


द्‌ 


बिसर्की- माहात्म्य 


अच्राजुकू एदि समेहनगे विसपीक प्राचीन इतिहासक प्रसंग 
किल्नु “वार्तालाप” क हेतु अखन रशंकर मिक्र्नी हमरा कहलैन्डि 


«तँ हम बिनु ननु नच कएनदि स्वीकार कए लोलिऐन्हिन कारण, हम 


ताहि संस्कारक मध्यमे पालित भेल छी जतए कली स्थानानि 
पूयन्ते? क सिद्धान्त सर्वमान्य अछि; ओ गत पचीस वपरस 
अैधिल्रीसाहित्योथ्ानक रसचञ्चरीकक ठु बिसपीर्स विशेष महिमा- 
शाली दोसर स्थान अ'ओर कोन मियिज्ञामे भए सकैत अछि ! 
पतद्िक मृत्तिकासे ओहि कोकिलक निर्माण भेल छल जकर कोमल 
काकली दिछु विदि गुक्लित होइत उत्तारभारतक [पासा हविस्य मे 
एक गोट नवीन स्वर सञ्चार कए देल । एतहिक जल ओ याझुसे 
ओ महाराज-पण्डित पोषित भेल छलाह जनिक वैदग्ध्यन्चातुरी 
ओ रचना-सौद्व अव्षर-सम्यद्धा कौर्तिक उत्तङ्ख शङ्गक देसु एक 
गोट अमिनब सोपानसरणि प्रदर्शित कपल ! एतदिक वैभदमय 


a विही 


ओ ऐश्वयंशाली बाताबरणसे ओ महामहिम अभिनव जयदेव 
अनुप्राशित भेन छलाइ जनिक फोमल-कान्त-पदावली आइ पाँच 
सए घर्पसँ भक्त ओ रसिक, स्त्री ओ पुरुष, साहित्यिक ओ चरबाह, 
देशी झो बिदेशी सबके समानरूपसँ रसोद्रे कक अनुपम साधन 
मेल अघि। घत्य विद्यापति जे मियिल्ाभापाक अस्तित्व, धम्य 
विद्यापतिक काव्य जे मैथिलिसाहित्यमे जीवन, धन्य विद्यापतिक 
मैथिलस्य जे विहारमे मेयिलकें सुह उठएवाक साहस, ओ, ते 
के स्वदेश-भक्त मिबिलाबासी मिथिला-भावान्माषी मैथिली-साहित्य- 
प्रेमी होएताह जनिका देवु विसपी-माहास्म्य भक्ति ओ भद्धासँ 
श्रोतब्द नहि, ध्यातव्य नहि, ज्ञातव्य नहि । 
परन्तु अत्यन्त खेदक विषय चिक जे हमरा एहिं प्रसंग “बार्तो- 
लाप”क योग्यता नहि अधि। “वार्तालाप” दू गोट शब्दक 
समष्टि धिक जाहिमे बार्ता" शब्दक अभिप्राय थिक “यधास्थित- 
लोकबृत्तकवन! ओ 'आलाप' तँ सहजहि 'अन्योन्यसम्बोधनपूर्वक 
भाषण' के कहैत छिऐक । ब्रिसपीक प्रसंग यधारिधत-लोकबूत 
ओएह कहि सकैत अछि जे ओतए गेल हो, ओ हम बिसपी 
नदि गेल छी । एहिमै सन्देह नहि जे बिद्यापति ठाकुरक प्रसङ्क 
आइ पचीस वपंसँ हम यावती विषयक अनु उन्धान कए रहल 
छी ओ तें हुनक जन्मस्थान बिकश्षपीक मह्त्म्य सेहों हमरा 
थोइ बहुत अवश्य अबगत भए गेल अछि। ओ एम्दर दश 
बस मैथिल ब्राह्मण जातीय इतिद्वासक अन्वेपणक उपक्रममे 
सेहो हमरा बिसपी मात्रिक नहि, एहि आान्तद्कि माह्वाःम्यक बढ़ 


माहात्म्य दरै 


विरोप चित्र हृदयपढ पर अङ्कित भए गेल अछि । उचित तँ छल 
जे पहि मानसिक चित्रके विसपी जाए ओहि प्रान्तमे घूमि 
यथाशक्ति दर्शनं वास्तविक बनाए तखन पकर साद्दाल्यक 
बिश्लेषण करितहुँ। परन्तु एखन धरि से सम्भव नहि भेल 
अछि ओ तें स्वेच्छासे श्रवृत्तो नहि भेल छी 'ओो ने से माहात्म्य 
पहि छुद्र प्रबन्धक द्वारा अथबा एक गोट “वार्तालाप” द्वारा 
कहले भए सकैत अछि। थाइ तैँ हम “फरमाइस” पर एतए 
विसपी-सम्बन्धी कतिपय वपथ लिदिवद्ध कए अपने लोकनिक 
समक्ष उपस्थित कए रहल छी जादि आधार पर “घोषित”! 
बार्तालाप भए सकत । अन्योन्य-सम्योधन-प्वंक भाषण एक 
गोटासँ कोना सत्भव होएत! अतण्ब दोसराके पुछबांक 
अवसर देवाक हेतु ईमर ई भूमिका धुनय ओ तखन हम जे 
कहि सकब से “आजाप” होएत । 


आजुक ई सम्मेलन विद्यापत-स्मारकःसमितिक दिशिसँ 
आयोजित अछि असणव ई स्यसि अर; ले एकर मुख्य उद्देस्य 
हैक विद्यापतिक स्मृति-रक्षार्थ फोनों विशेष कार्यक सम्पादन । 
एद्टि प्रसङ्ग हमर व्यक्तिगत सत इण्ह अछि जे विधापतिफें अपन 
स्मृत्ति-रक्षार्य ततेक सस्कार्य स्वयं कएल चैम्हि जे हमरा लोकनिक 
किश्यु कएले थद्िमे बिशेप उपकारक सम्भव नदि । विद्यापति 
स्वयं कहने छयि जे-- 
लिहुन खेत्तदि काचि तसु कित्तिबल्लि पसरेइ | 
अक्खर-सम्हारम्भ जजों मञ्चा बन्धि न देइ | 


| 
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श्र बिसपी 


से तेहरन-तेदरन मचान्न औ अपनहि बान्दि अपन कीतिंवज्ञीके 
जतराए गेल छयि जे हमराज्ञोकनि ओहिमे की योगदान कए 
सकब ! तखन हमरा लोकनिकेँ विद्यापतिक स्मृति-रक्षासँ अपन 
कृतज्ञता-्यापन तार्यं भए सकैत अघि परन्तु मुख्यतः तादिसँ 
अपनाके गौरबान्बित करबाक लोभ अछि, विद्यावेति हमर 
थिकाह से श्रेय लेबाक अद्धि | तकर प्रथम रुप होएबाक चाही 
विद्यापतिक समस्त रचनाक एकत्र संग्रह ओ सुन्दर रूपसे प्रकार 
शतक प्रबन्ध । ओकर दोसर रूप निश्चय व्रिसपीक पुनरुद्धार 
होएथाक चाही । कारण, जे कथा हम आरम्भदिमे कदल अछि 

ऊलियुगमे ध्वातक बड़ महिमा छैक ओ इिन्दूक पुराण-साहित्यमे 

एक आध नहि, शत शत स्थानक बड़ पैयपैय माहात््य देल 
अदि । वर्तमान युगक हेतु एवं मैबिलोन्जगतक हेतु बिसपी बड़ 

माहास्मयक स्थान अछि । श्रोहि स्थानक दुदेशाफ जे गप्प सुनैत 
छी से निश्चय हमरा लोकनिक संस्कारक सर्वथा प्रतिकूल 
प्रतिभासित होइत अछि । आओर कोत कथा, बिसपी ज्ञएबाक 

हेतु मागे समेत नहि अछि। ओ ई बिसपो केहन वैभव झो 
ऐश्वर्यक्र दिन देखते अछि से तत्कालीन इतिद्वासक जे देता 
छवि सण जनैत छथि। 


चडिभङ्गा जिलाक मधुत्रनी सबडित्रिजनक नैऋत कोनमे, 
वेनीप्टी थानाक दक्षिण भागमे, सदर सबडिबिज्ञन ओ मधुबनी 


सबडिबिजनक सोमास कोसेक उत्तर अवस्थित, बिसपी गाम 
कमला नदीक पूर्वीय तटपर किछुर दूर दटज्ञ अदि । दृड़िमजञातं 


न्माहात्य श्र 


बेनीपट्टी शुद्ध उत्तर दिशि प्रायः सोइ कोस दोएत । गहि दूरीक 
आयः तीनि चतुर्थाशपर, बेनीपट्टीस कोस चारिएक दक्षिण, किञ्चित 
पश्चिम हटल ई गम अछि । पकर पूबमे गाम अछि नूरचक, जे 
झुसलमानी नाम थिक, पूर्वमे कोनो दोसर नाम छलैक होएत जे 
आब अज्ञात भए गेल अछि; ओ सिंद्दासोँ जे हमरा जनेत 
सिंहासम थिक, जतए आइसँ सहख्वात्रधि वर्ष पूर्व बड़ विशिष्ट 
सामवेदीय शाण्डिल्य-गोत्रीय श्राझाण-कुलक वास छल जकर 
अर्वाचौन शाखान्भेदमे सोदरपुरिए मद्दाकुल पड़ेत अघि॥ 
दक्षिणमे अछि सिङ्गिआ ओ उप्तौथ जे दूनू सबढ़िबिजनक सीमा- 
पर अवस्थित, मधुबनी सबडिविजनक सबसें दक्षिण पड़ेत अछि। ` 
पञ्चिममे अछि रघौली, बैङरा ओ बन्दा । एहि तीनू गाम होइत 
कमला बहैत कधि, ओ बलद्दा मध्य बलिआस-मूलक काश्यप- 
गोत्रीय श्राह्मणक एक विशिष्ट शाखाक धास आइस सात-आठ. 
सए वर्ष पर्ष छल । उत्तरमे अघि भेडबा झो सकरारी। एहि 
सकरारी गाममे आइसँ सहदल्लावधि वर्ष पूर्व फाश्यपगोत्रीय 
आणक एक गोट मद्दाकुलक आवास छल जकर सन्तान सम्प्रति 
मिधिल्ञामे कए सह वत्तमान छयि। एदिसे उत्तर भो पूबमे 
नाइस भो पतसोना, नङ्साम ओ वलिआ, अहपुर ओ पाल्लो--. 
कतेरो गाम अछि जकर नानाविध उत्कर्ष मैथिल आक्षणक आठीड 
इतिद्ास्रक गवेषणीय विषय भलि। मूलतः पटौ एाल्लीक वादौ 
विद्यापति ठाकुरक अपितामइक समञाल्लीन ष्योतिरीश्वर ठाकुर 
अल्लाह झ्ननिक : ब्रणे-रत्लाकर इमरा श्लोकनिक भादा-साहित्यक 


) 


DSS. 0 १ 


ए ० 


३४ बिसपी- 


आदि मदाकाव्य, ओ से गयमय, उतलब्य अछि । बिसपीस 
सवत अथि, जकर कोसक वायड्य कोनमें 
कर तीनूक वनान्त 
नाम विशेष अनुसन्वानक अपेक्षा रखेत अछि। कड॒बाक तारया 
ज्ञे आइस सद्भाबवि बपं पूर्वसँ प्रायः चारि पाँच सए वर्ष घरि 
है श्रान्त मैथिल जाझणक उत्कपंक एक गोट प्रमुख केन्द्र छल । 
कालक कमे तत्तत्‌ कुलक ब्राह्म लोकनि सम्प्रति देशक 
"बूरहु दूरक कोतमे असैत होथु परन्तु अपन परिचय देवाक काल 
एखनहु धरि ओ ,लोकनि पदि प्रान्तीय अपन मूल-आवास- 
स्थानक नामहिके अपन 'मूल' कदत छवि, अगन परिचय ओद 
गामक सन्तान कहि दैत छवि । 
पिसँ ई नहि युकबाक थिक जे एदि ग्राल्तक इतिदासक 

रूपरेला केवल घद॒ताबधि वर्षदिक {ज्ञातव्य विक, तादिलेँ पूर्वे ई 
आत्त अर्ह्य छ । चस्नुत' मिविज'क इतिदांसक जादि रूपस ` 
प्रामाणिक वृत्तान्त एहि“ ल्‌ त्राजयि वर्षक उरलञ्न होइत अछि 
ताहि छ्यौ ताहिसँ प्राचोन कालक एखन धरि नदि होप लागल 
क्‌ चत्तंग[-धुग आरम्त होइत अछि शाके १२४८ से 
भ्न्यत्न भेज्ञ। परूतों-पादित्यतं जे कव 
त सन्देद्‌ नहि अछि । 


तास पूरक सटा वृता योत एन्तकया' जका कवले अतः 
अंबि। तै. हम एतंद पन्नो प्रांचोन से मयह चेची नहि! करैत:) 
छी यद करेवज्ञ भुत इृत्तान्तक आाचारपर एदि शान्तक इतिवा क: 


>“माहात्म्य 554] 


प्रणयन कएल जाए तक्ते त्रेता युगदिस एकर माद्वात्म्प बर्युनौय 
दोएत थो रामचन्द्र जे जनकपुर गेल होएताह मेडी एद्टी प्रान्तक 
वश्चिम भाग होइत; छ ज्ञगमनक प्रसङ्घ तै परम्परया इणह श्रत 
अछि जे महर्षि याञ्ञबस्क्यक आश्रम एतडि छल | उच्चैठक सिदध 


गय 


-पौठ विसपीस किछुए कोस उत्तर 'प्रथि ओ एहि रपे एकर 


मदिमाक कीर्टन कतेक पूर्वेस करप पड़त । 


तेरहम शक शताब्दीक चतुर्थ दशकक प्रान्तमे जखन सकल 
सदू-तरह्मणक परिचय महाराज दरिसिंददेच संगृद्दीत करयाओल 
तें देखल गेल जे कमसे कम तीनि गच्छ कारयप-गोत्रीय 
माध्यन्दिनन्शाखाक त्रिप्रवर नाण छथि जे अपन प्राचीन परिचय 
चैत दैत अपन आदि ज्ञात पूर्व पुरुषको थिसपी गामक वासी 
कहल। शाखा, गोत्र एवं प्रवरक साम्य रहितहुँ परिचयसँ ई 


- तीनू गच्छ एक कुलक सिद्ध नहि भेला ओ ते मूल एके निर्धारित 


कपल गेल परन्तु भेद ज्ञापित करबाक हेतु एक गोट मूल तँ 
निर्विशेषण छोडि देल गेल किन्तु दू गोट मूलमे विशेषण जोडि 
देल गेल । निर्विशेषण थिसपीन्मूलक बीजी पुरुष एक जन शाङ्खवर 
कहल छथि ओ हुनफ समय अनुमानटः ११०० शाके होएत 
कारण , पञ्ी-प्रधत्व-समयक अपन सन्ता वर्ग ओ चारि पाँच 
सुरुष प्राचीन छल्ाह। शेष दू. मूजमे एक गोटके अर्वाचीन 
निवास-स्थानक भाम जोडि जञगती-बिसपी मूले कदल गेल जकर 
“दीजी'पुरुष'ज़यकर छाए ओ पञ्ची-प्रवन्धसँ कसँ कम छंभौ 
“पुरुष प्राचीन -रहवाक कारण दिकः समय अनुमानतः १००० 


पो 
> 
८७, 


७ 


३६ की 


शाके दोएत । पश्ची-प्रबन्ध कालसँ शतावधि वर्ष पूर्व ई लोकनि 
बिसपी त्यागि गगती मध्य वास स्थिर कएने छल्ताद्‌ । प्रथम 
निर्विशेषण बिसपी मूलक लोक तें क्रमशः अपकृष्ट क्रियाक 
अधानतासँ बड़ न्यून श्रेणीमे बढ़ आइिभहिमे सम्प्राप्त भए गेलाइ 
ओ आय तें है कहबो सम्भव नहि अघि जे एदि फुल्मे सम्प्रति 
के छयि अथवा कतप छथि । जगती-बिसपी मूल कालकमे शुद्ध 
जगती मूल भए गेल ओ बहुत दिन धरि ई कुल अपन क्रियाक 
उत्कर्ष एवं विद्याक वैभवसँ समाजमे आदरणीय सत्ताकें रखने 
छल । विवादचन्द्रकार म० अ० मिसरूमिश्र एही जगती कुल-सम्भूत 
एक जन महापणिडत छलाहू । 


बिसपी मूलक तेसर कुल “गढ-बिसपौ” कह्ाओल आ एकर 
बीजी पुरुष छलाह बिष्र्गु ठाकुर । पञ्जी-प्रवन्ध कालभे एहि कुलक 
के लोकनि जियैत छलाह से कब बज़[सुगम अछि, कारण, भद्दा- 
राज दरिसिंददेवक मन्त्रित्वक भार एही कुलक मदापुरुष लोकनि 
पर छलेन्दि शो आनक प्रसङ्ग तँ विशेष फढूच कठिन अछि मुदा 
सप्त-रक्ाकर-कार महासहप्तक चयडेश्बरठाकुर कार्शाट बंशक लोप 
भए गेल उत्तर ओइनिवार महाराज भवेरबरक मन्त्री छलाह ओ 
डनकहि नामसे अपन राजनीति-रदाकरक रचना कपलैन्दि। 
थक्डेरबरक पितामह देवादित्य थो बाप वीरेस्वर भो छो गोट 
पित्तों गरेरवर प्रति सबहुँ महाराज हरिसिंह देवक एरथारक 
रब छलाह । खवडेस्वरक पितामह देवादित्य, तनिक प्रपितामह 
बाइ मिम्गुठाइर जे पहि कुलक श्रीजी पुरुप छलाइ; ते बीजी 


“म्माद्वाहम्य ३७ 


“पुरुषस छुठम धिकाह चण्डेश्‍वर ठाकुर जे पञजी-प्रबन्धकालमे 


वर्तमान छलाड् । एताबता, विष्णुठाकुरक काल अनुमानतः १००० 
शाकेक प्रान्तमे स्थिर करब सङ्गत नदि होएत | 


पहि प्रसङ्ग दू गोट बिषय विचारणीय थिक । एदि कुक 
बीज्ञी पुरुषके' “ठाकुर” उपाधि देखैत छ ओ ठाकुर उपाधि 
आमाधिपत्य सूचित करैत 'अछि। एत!वता एदि कुलमे समृद्धि 
आरम्भदिसँ देखैत छौ झो बिष्णु ठाकुर सेदो अपना समयक 
जमिन्दार छलाइ। कोन गाभक हिनका आधिपत्य छल ओ से 
ककर प्रदत्त इत्यादि विषय अतीतक गमे विलीन अछि, केवल 
ओदि आधिपत्यक सूचक उपाविमात्र एहि कक प्राचीन गौरवक 


: दिशि सङ्केत करैत हमरा लोकनिक ध्यान आकृष्ट करैत अछि । 


दोसर विषय थिक, एहि मूलक नाममे विशेषणी-भूत “गइ 
शब्द्‌ | गढ साघारशतः किलाके कद्ैत द्वक । बिसपोमे गढ्क 
भग्नावशेष छैक से सुनल नहि थिक परन्तु हमर अनुमान अछि जे 
प्राचीन कालमे एतए गढ़ छल, प्रायः विष्णुटाकुरफ पूर्वज्ञ जे साम 
उपाजन कएल सएह एतए गढ्डुक निर्माण ऊराओज ओ ते 
जखन चरडेश्वर ठाकुरक वंशक मूल निर्धारण करबाक काल 
दिसरी नामक सङ्ग कोनहु बिशेपण देवाक प्रयोजन भेल तँ से 
एकरा गद्‌? सएद् कहि द्योतित कपल गेल । एतावता केवल ६ 
-वंशक प्राचीन ,समृद्धिए 'चदि सूचित होइत अछि अपितु एदि 
-गामहुक ऐश्वर्य बड़ प्राचीन समय पूवं धरि चल जाइत अछि । 
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३८ बिसपी-- 


परन्तु मैथिल आक्षण लोकनि अपन परिचय दू गोट गामक 
नामके जोड़िके कहैत छथि जादिमे प्रथम सूल-अ।वास-भूत गामक 
विशेषण रूप रहैत अछि तथा “मूल” कदत अछि, ओ दोसर ओहि 
मूल-कुलक शाखा।मैद सूचित करबाक हेतु तत्तत शाखांक पञ्जौ- 
अबन्धकालीन अवया तकर अव्यवहित पर-झालीन अर्वाचीन 
निब्रासस्थान-्भूत गामक नाम रहैत अद्धि जे “माम” कहैत 
अछि । बिद्यापति ठाकुरक कुलक लोक अपन परिचय "विसैबार 
विसथी” कहि दैत छवि । एहिमे विसेवार विसपी-शब्दक विशे- 
पण रूप मिक ( विसपीबार--बिस ईवार--विसैवार ) झो दोसर 
शब्द्‌ बिसपी स्पष्टे अकि । फलतः एदि कुलक “मूल” बिसपी 
विके, “माम” सेहो बिंसपी भेल। एकर अभिप्राय ई जे बीजी 
पुरुपक समयले लए पञ्जी-प्रबन्धोत्तरकाल धरि एदि बंशक 
आवास बिसी मध्य स्थिर रहल। छ। पुरुष एवं बू-अदाइ 
सद बर्षे थरिक ई प्रमाण भेल । 


दे एद्िसें प्रमाणित एतबे होइत अद्धि जे विद्यापति ठाकुरक: 
पितामह सरिक जन्मःस्थान त्रिसपी छल, कारण, चण्डेश्वर्‌कः 
बापक छोट येगात्रेय माद थोरेश्वर ठाकुरक प्रपौत्र बिद्यापति ठाकुर 
डला । विद्यापति ठाकुरक जन्मस्थान बिसपी छल तकर प्रमाण 
ई नहि भेल# । वस्तुतः अपना प्रसङ्ग विद्यापति अपन पेक; 


कै एहि कुछक निवास-स्थान बिषयक प्रसङ्ग नव कपा इमएः 
सम्पादित पुरुष-परौक्षाक भूमिकामे द्रशन्य | लेखक ६ 


न्माहात्य है 


कुतिमध्य कतहु कोनों चर्चा नहि कएने छथि ओ ई नाम ततेक ने 
असिद्ध अछि, ततेक महापुरुष एहि नामक भए गेल छवि, -तत्का- 
लीन मिथिल्ञेशदिक दरयाइमे एकदि समय एक नहिं दू गोट 
विद्यापतिक ओ दूहू ठाकुरहिक, परिचय उपलब्ध होइत अछि,जे 
बिद्यापति ठाकुरक कृतिक यथार्थ समालोचनामे एदि विपयक 
पर्यालोचना एक गोट मुख्य झो संगहदि संग जटिल समस्या अछि। 
अतएव विद्यापति ठाकुरक जन्मस्वानक प्रमाण एडिस अतिरिक्त 
ताकए पत । 


एदि प्रसङ्ग सबसे प्रथम स्थान हम दैत छो आहि परम्परया 
श्रत प्रवादे जादि मध्य विसपीके विद्यापति ठाकुरक जन्मस्थान 
होएबाक श्रेय देल जाइत अछि। एदि रूपक प्रवाद अनेकधा 
असस्यो द्वोइत अछि, यथा गङ्गामक्तितरङ्गिणीकाररे' विद्यापतिक 
पिता बुकब । मुका यदि इ प्रवाद प्रमाणान्तरसँ पुष्ट ह तखन 
ओकर सत्यता पर सन्देह फरव आग्रह मात्र बिक । बिद्यापति 
ठाकुरक सन्तान-हुनक पुमपत्थ-एजनदु सौराठमे गृद्धिमान वत्त 
मान छथि तवा हुनका लोकनिके बिसपीसे सोराठ जएबाक 
कथा युफल जैन्दि ओ बिप्तपीक सङ्ग एखनहु धरि किछ्ु-किछ्ु 
सम्बन्ध छैन्दि । दोसर, विद्यापति ठाकुरक नामसेँ महाराज शिव- 
सिहक़ देल बिसपौक दानपत्र । ओना सर्वेक समयमे एदि दान- 
पत्रके ज्ञाली कहि देल गेल हो ओ मिअरसन एकरा सत्यक कसौटी 
पर अप्रामाणिक सिद्ध कए देथु परन्तु ताहि समय धरि एह्नि 
गामक भोग विद्यापति ठाकुरक बंशधर क्षोकनि करैत छलाइ 


4) 4) 


601 बिसली- 


तादिमे कोनो सन्दैह नहि । शाके १८०० घरि जखन पहि गामक 
आधिपत्य एदि वाक सन्तानक दाथमे घन्न सखन दान-पत्र 
प्रामाणिक जनु हो, दान धरिमे तँ सन्देहक अवकाश नहि अथि । 
अतएव हमर अनुमान इएह्‌ अछि जे भद्दाराज़ शिवसिहकेँ अपन 
गुणवैभय एबं नक्ति-भावसें सन्तुष्ट कर पुरस्कारमे विद्यापति 
ठाकुर अपन जन्म-भूमिक आधिपत्य मङने छल्ाह। परमगुरु 
बाचस्पति सिश्रक पौत्र द्वैतपरिशिष्टकर्चा ग.स. केशव मिश्र जे विद्या- 
पतिको “अतिलुब्चनगर्याचक” कहि उपद्याप्तक व्यङ्ग कएने छथि 
चाहिसँ पहि कथाक पुष्टि होइत अछि । एतए बिसपीके ग्राम नदि 
नगर कदल अछि से देखल जाए । केशव मिश्रक समय १४०० 
शाकेक प्रान्तमे छल द्वोएत। तादि समयमे विद्यापति ठाकुरक बालक 
लोकनि वर्शमान छल होएताइ । विद्यापतिक बालकमे एक 

जन-मात्र हर॒पति ठाकुर विशेष प्रतिधठा-भाजन छलाइ, मुद्रा- 
हस्तक उपाधिसे विभूपित विशिष्ट राजकीय पदके अलंकृत करैत 

छलाह, देवज्ञवान्यव नामक «ज्योतिषक सुप्रतिद्ध मन्धक रचना 
कप अपन कुजञ-कमागत मर्यादाक पालन कए गेलाइ | परन्तु 

वकर पश्चात्‌ जना एहि छुजक गौ रथ-सूर्यक अस्त भए गेल । शफे 

१४०० धरि विसर्षक सञृद्धि झं पेखर्यं अछुरुण छल, तकरा 

पद्यात एकर हास होअए लागल | दू अदवाइ सप बर्पेक अभ्य- 
न्तरहि वि्यापतिठाकुरक बंशधर लोकनि बिसतपौके' त्यागि खौराठ 
चल जाइत गेलाद । बिसपी शून्य भए गेल ओ एदि दू सए वपेसँ 
श्रीद्त ओ शून्य ई नगर एक गोट उज़डल उपबनक सहश 
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पुरातस्वक वेत्ताकें अपन करुण कथाक स्मरण करबैत छि । 
बिसपीक समृद्धिक उदय इतिहासक अन्धकारमे एखन 
पर्यन्त लुप्त आख्लि। प्रथम दर्शन ज़खन दोइत अछि तखनहु 
बिसपी समढिशाली छल झो से समय प्रायः १००० शाकेक 
आन्तमै छल। सकर पश्चात्‌ एतएक ऐस्थर्यक वर्सन नहि हो! 
तकर किछु वर्णन हम प्रधन्धान्हरमे कणन ची 
झो समय भेटत तँ पुति कहि सुनाएब। एलए एतवे 
'कहब पर्याप्त द्वोएत जे विद्यापति ठाझरक अतिबृद्ध-प्रपितामद्‌ 
कर्मादित्य 'समन्त्र' कइल छथि, तनिक बालक देयादिस्य मन्त्री 
न्ट्र्यूहामणि, मन्त्रिराजतिलक, पद्मान्रय थो अन्गम-पारिज्ञात 
कहल छवि | हुनका सात गोट बालक झो सातो गोटे रङ्गविरङ्गक 
उपाधिसै विभूषित एबं राजकीय-पद-भाजन छलाह। सबसे जेठ 
बौरेधर सान्धविप्रहिक ओ पार्णागारिक, छन्दोगदशकर्मपद्धति- 
कत्तौ, ख्यातस्बरैलोक्यसंसदि' छलाह। दोसर गणेश्वर, महामहत्तक 
अद्दासामन्ताधिपति ओ सदाराज्ञाविराज्ञ कहल छयि, विद्यापति 
हुनका राजनीति-कल्लोलिनी-कर्णधार ओ प्रज्ञामे बृदस्पतिक समान 
कहैत छथि। विद्यापतिक प्रपितामह्‌ थीरेश्वर महावात्तिक-नैब- 
न्विक छज्ाह। हुनक एक आए स्थानास्तरिक, दोसर मुद्राहस्तक 
तेसर भाएडागारिक ओ चारिम राजवज्ञम कहूल छयि । बिद्या” 
पतिक (पितामहक पितिम्रौत भाए चण्डेश्वग्क चचौ करव ब्य । 
गशेश्वरक एक बालक गोविन्ददर्स ओ दोसर थाजसनेयि-द्श- 
कर्मपद्धतिकार' रासदृत्त मन्त्री हलाह । विद्यापतिक पितामहक एक 
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आओर पितिऔत भाए होरायीठाकुर मद्दामहन्तक अर्थात्‌ अस्यन्त 

धनाढ्य छलाह । एतबहुसँ स्पष्ट अघि जे ण्तेक महापुरुपक जन्म- 

स्थान बिसपीक एदि स्वरांुगमे कोन रुपक ऐश्वर्य छल होएत ! 
मिथिलामे दोसर कोनडु स्थानक "डन ऐश्वयं पेक दिन धरि 
एदिरूपे' अछुएण नदि छल । मरा तँ पूर्ण विश्वास अछि जे ई 
गाम &मर अतीतक -गौरव-गाथाक ,बड़ सुन्दरनसुन्द्र सामग्री 
अपना गर्भमे रखने अछि । प्रयोजन अछि जे ई स्थान सुलभ-गम्य 
दो, मिथिलाक कणंधार-लोकनिक ध्यान एहि दिशि आष्ट हों, 
तथा तखन एटि स्थानक नीक जका निरीक्षण हो, अन्त्रेपण हो । 

पासे विद्यापतिक स्टृति-रक्षा तें जे होएत, हमर अपन अतीतक 
गौरबक उद्घाटन होएत, ओ एहिस विशेष आवस्यक वर्त्तमानक, 
देवु दोसर कोनो काज नहि अछि । 

[ मार्च, १६५३, क वैदेदौसँ ] 
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किक हृदय सौन्दय क उपासक होइत अछ्ि। कबिता कविक 
हृदयक आनन्दक उद्गार थिक । साष्टिम कतोक एहून नैतिक 
सौन्दर्य अछि, यथा नारीक रूप-लावण्य, मधुक मादकता,- 
कोकिलक फलरव, सुर्योदय एवं सूर्यास्तकालीन सुबणंरखित आकाश- 
च्छ्टा, शशिधरक रजतरस्मि-धवलित नभोभण्डल, इत्यादि 
जे सृष्टिक आदि कालसे अधुना पर्यन्त मानब हृदयकें 
मुग्ध करैत आपल अछि तथा. यावत्‌ ओकरा सौस्दर्य-महणक 
सामर्थ्य रदतैक, मुग्ध करैत रहत । की प्राचीन समयमे की अर्बो- 
चीन कालमे, की पौरस्य कौ पाश्चात्य, कबिक ह्रदय एदि सबहिसँ 
सर्दा थो सर्बत्र आनन्दोज्ञसित दोइत आएल अछि तथा कोनहु 
देशक, कोनहु समयक, साहित्यक अध्ययन करू पहि सब- 
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दिक चित्रण सर्वत्र भेटत। पहि प्रकारक एकटा विषय “बसन्त” 
ऋतु" सेहो अकि । एकर रथशीयतासँ मानव हृदय सर्वदा मुग्ध 
होइत रहल अधि झो सत्र संस्कृतिक एवं सब सभ्यताक कथि 
लोकनि एहि ऋतुके ऋतुराजक उपाधिसें भूषित कैत अण्लाह्‌ 
अछि। 

हमरा लोकतिक आदिकवि *अभिनव-जयदेव विद्यापत्ति 
ठाकुर महाकबि छलाह । हुनक हृदय सौन्दर्य-ज्ञरातक पर्यवेक्ञक 
छलैन्हि, ओ सौन्दयँक उपासक बल्लाह । सृष्टिक की वाह्य जगतक, 
की अन्तर्जगतक, कोनो सौन्दर्य पहन नहि अछि ज्र चित्रण 
आओ अपन कोमल एवं मधुर भाषामे नहि कएने होथि | संस्कृत 
साहित्यक अनुसरण करैत, ओकर जे परिपाटी बैक टकर पालन 
करैत, ओकर जे कविसमय-प्रसिद्धि छैक तकर अपन रचना 
सबहुमे सन्निवेश करैत ओ एकगोट विलक्षण चमत्कारसँ काव्यक 
रचना कए केवल अपन नामहिटाफे अमर नहि बनाए गेलाइ 
किन्तु अपन माहुभपहुके एक गोट अमर स्वरूप दए गेलाह 
जाहि. प्रसादात्‌, इमरालोकनिके हैआइ ई गौरव अछि जे हमरा- 
लोकनिक आदिकवि केबल, मिडिला भापाद्विक टा आदि भद्दाकवि 
नदि थिकाह किन्तु समस्त पूर्वोत्तर भारतबर्धमे वत्तैमान कोनहु 
आपामै पडि उच्चकोटिक काज्य-रंचनाक श्रेय सर्वप्रथम हमरा 
लोकनिक आदि मद्दाकविको अछि। 


संस्कृत साहित्यगे ऋतुवर्णनक अत्युच्च स्थान अधि | एहि 
सादित्य-शाखमे , जे महाकाव्यक लक्षण निर्धारित थछि तदनुसार 


बएन्त-बणन 


अहाकाव्यमे ऋतुक वर्णन दोएब आवरथक । महर्षि वाल्मौकिसँ 
लए अधयपर्वन्त जे कोनो महाकाव्य लिखल गेल अघि ताहि सब- 
हमे छबों ऋतुक बर्णन भेडैत अछि, तुरक तें फये कोत । 
महाकवि कालिदास ते पढुआतुक प्रसन्न जे क्यु बर्णनीय अछि 
ताहि सबहुक वर्णन अपूर्व चमत्कारसँ अपन 'ऋतुसंहार' भे कएने 
हि । एइना स्वितिमे विद्यापति संस्कृतसाहित्यक पारंगत भप 
एहि विपयकें कोना छोडितयि! हुनकहु गीत सब॒हिमे क्रमशः 
छबो ऋतुक वर्णन भेटैत अछि । तथापि जेना बाह्मीकि शरदूक: 
बर्णनमै अपन अलौकिक प्रतिभा देखओने छधि अधवा कालि- 
दास प्रीष्महिक प्रतापक बर्णनमे अपन कलम तोड़ने छधि तहिना 
विद्यापति अपन सभटा चमस्कार ऋतुराजहिक वर्ण नमे देखाए 
देलैन्हि अदि। निस्सन्देहं विद्यापतिक पावस-रजनिहुक चित्रण 
स्वल-स्पल पर कम चमत्कारक नहि अछि तथापि कुत्रिसरुए फेबल 
पावस अथवा शरदहिक दा य्न दिनक उपलब्ध पदावलीमें 
छोनडु गीतमे नहि भेटैत अछि । से वर्णन ई केवल बसन्तहि टा 
कपने छथि | 
बिद्यापति ठाकुरक गीतक जे कोनो संग्रह उपलब्ध अछि 
ताहिमे सबसें पूर्ण श्रीयुत नगेन्द्रनाथ गुप्त ज्ञीक सम्पादित तथा 
बसुमती-साहित्य-मष्दिरसं प्रकाशित पदावली भर्छि तथा हम 
चछर सषसं अधिक प्रामाणिक मानेत छीकै। एहिमे 'बसन्तः 
कार! शीर्षक अशमे सोद गोट गीत भेटैत अश्ि। ताहिमे हसरा 
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अनैत अन्तिम गीत विद्यापतिक रचित नहि थिक कारण ओ हिमे 

भनितागे विद्यापतिक नामक सङ्गन्सङ्ग 'राघामोहनदास” क 
नाम थछि। एहि पदायलीमे ढिः प्रकारक आओर गीत सब 
अछि जाहिमे एहिना विद्यापतिक नामक सङ्गसङ्ग गोबिन्ददास, 
चन्पतिराय प्रशृति नाम देखैत छी। हमर अपन ई सिद्धान्त 
अछि जे ई गीत सय विद्यापतिक रचना नहि थिक किन्तु विद्या 
पतिक अनुकरणमे जे “वैष्णव” लोकनि पदरचना करैत गेल्लाइ 
से धिक। विद्यापतिक नाम की तें प्रशंसाथं देल छैन्दि 
अथवा जेना पहुखन मिथिलामे कोनहु नचारीमे अन्तमे भिनइ 
बिद्यापति' जोडि देबाक अभ्यास देखैत छी तदना एहू सबमे 

विद्यापतिक नाम अमतः स श्निवेशित भए गेल अछि । अस्तु; पन्द्रह 
गोट गोत पहि अंशमे बिद्यापतिक रचित घुभना जाइत रषि जे 
सब बसन्त विषयक अछि । किन्तु विचार कएलासँ प्रतीत होएत 
जे एहि अंशक ई “वसन्त बिदर! नाम श्रमात्मक अछि । बसन्त” 
विद्वारसँ ई बुझ जाइत अछि जे एहिमे वसन्त उद्दीपन-विभावफ 
रूपमे वर्णित अछि । वस्तुतः एकर आम गीत जे 

आश्योल बसन्त एकल रठभण्डल कुसुम भेल सानन्द 
एूललि मन्नी भूजल भमरा पीबि गेल मकरन्द 

इत्यादि अछि तदिमे बसन्तक णन एदी प्रकारुक अछि । नीह 
प्रतिपाद्य, विषय कामिनीक गुप्त सम्भोगक वर्णन अदि । एहिना 
प्रत्येक पदमे, एक बेरि “लव! शब्दक अजुवृत्तिक चमत्कारसें 
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नब बृन्दावन नव नब तदृगण नव नव हिऊसित फूल 
नवल बसन्त नवल मलयानिल मातक्ष नव अलिकूल 


इत्यादि जे गोत अङि; अथव्रा एह्ना “घुर ओ “मधु? शब्दक 
अनुप्राससँ भरल 

मथुझद सुकेर पांति 

मधुर कुदुम मधुमाति 


इत्यादि जे गीत अथि; अथवा “र” दिक णनु्ाससँ भरत-- 


आतुपति राति राखिकयर राज 
एउमय रास रभस रखे माझ 


इत्यादि जे गोत अळि- सम बसस्तमें रासक वर्णन विकावसन्यक 
बर्णन केवल उद्दीपनक रूपों कएल अछि तथा ,एद्ि सबदिक 
देतु 'बसम्त-विद्वारःनाम उपयुक्त । परश्च तखन एहि रूपक गीत 
विद्यापतिक रचित एतबे नहि अछि । आदिमे वसन्त उद्दीपनक्र 
रूपँ हो एद्दन संयोग ओ विप्रतम्भ ढुहू प्रकाएक शीक गोत 
“हि पदाबलौमे अनेको अछि यथा-- 
मधुर मधुर पिर रव, तब तब एच 
“21 कस - कर . खतिका संग 
कर ऐवन खोहाओन चुरति समय वन । 
५241“ पुनमति रच रतिरंग f 
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5 200 अ 


र, 


क 


जि बिद्यापतिक 


बसन्त रजनी रङ्गे, पलटि खेपबि सङ्ग 

परम रभसे स्पि गेल कहि 

कोकिल पञ्चम गाव, तइश््रो न सुबन्धु खांब, 

उतिम बचन वेभिचर नहि 
(बिर्‌इ-१२८ ) 


कानने कानने छुन्द फूल 
पलडि पल्षटि ताहि भमर बूल 
घुनमति तरणी पिया सङ्ग पाथ 
बरिसि परिहे आदरानं काब । 

( विरदू>- 


६३) 


तथापि एदि. पन्द्रद्‌ गोट गीतमे केबल पाँचगोट गोत एहि 
प्रकारक अछि जादिमे वसन्त केवज्ञ उद्दीपक छथि तथा जाहि 
देतुक वसन्त-विद्दार नास उपयुक्त अछि। शेप दश गोट गीत 
केबल वसन्त-श्वतुक बर्णन अछि । गीतक श्रतिपाद्य विषय केषल 
एदि ऋतुक प्राकृतिक सौन्दर्यक चित्रण अछि, उद्दीपनक वर्णन 
छए सपायीभावको पुष्ट करव नहिं। तथा एहि निबन्धमे हमर 
बरेस्य केवल भोदी गीठ सबदिक दिग्दर्शन कराएब अछि । 

एहि गीत सबदिक अध्ययन, भास्वादन एवं मनन कएलासे 
दक गोट संल्कृत-काब्यक रसिक व्यक्तिफे प्रायः एको गोट 
अवीन माष नदि मेटतेल्दि । परपु यूताङ्कुर, भाताम्रपज्ञव, अमरः 
आज़ा, कोकिक्षक कज़रब, सपुष्पद्रुम, सुगन्धित मलयानिल, च्द्र- 


बसन्त-दखन 


आक शुभ्र किरण, अनङ्गक रङ्ग, 


000 


दिवाकरक क्रमशः प्रचण्ड 


होइत रश्मिज्ञाल इत्यादि जे किछु एदि ऋतुक विलक्षणता संस्कृत 
साहित्यमे उपलब्ध होइत अछि ताहि सबडुक एहू गीत सघहिमे 


वर्णन भेटैत अछि। वस्तु 


दि ऋतुसंहारक ट्टाइसो गोट घसन्त- 


विषयक श्लोक पढि ली तँ एद्ी गौत सबहिमे नहि, प्रायः संसक्त 


साहित्यहुमे एदि प्रसङ्ग 
केबल पट्टी भाव सबहिक चित्रणमे 
बर्णनमे अछि, एकहि कथाके कोमल 
झाछि। विद्यापति ठाकुरक प्रतिभा 


[नो नवीन ताव नहि, भेटत । अन्तर 


छि, एहि, विषय सबददिक 
शब्दगे चमत्का रसँ कहबागे 
नवीन भावक उल्ले खमे नदि, 


आकर चमत्कारक वर्शनमे भेटत | नवीन भाव ओ कतपसँ अनि- 


तथि? घसन्त-फ। 


किल्लु वर्णनीय विलक्षणता अछि तादि 


सबदिक पर्यवेक्षण तँ महर्षि बाल्मीकिसे प्रारम्भ कए महाकवि 
ज्ञोकनि कएनहि छथि। विद्यापतिक कबिस्व-शक्ति ओह्ी वस्तु 
सबहिकें एक नूतन, हृदयप्रादी, रीतिसें कदटबामे अछि तथा म० अ० 
हरप्रसाद शास्त्री जे कहने छथि जे विद्यापतिक चमत्कार संस्कृत 
साहित्यमे वर्शित भाव सबददिके सजएबामे अछि से पढि प्रसङ्ग 


आओरो स्पष्ट भज़्कैत अछि। 
सर्वप्रथम बः 


क जन्मक वर्णन देखू ! विशा'पति ऋतुराजक 


एक शिशु मानि वसन्तकाजीन समस्त सृष्टिमे ओहि शिशुक 
जन्मनसम्प्रत्धीय कल्पना कए को चमत्कारसेँ एद्वि समयक चित्रण 


करैत छवि । माघ शुदि पञ्चमी, म बसन्‍्त-पत्ममी कद्दाए 
असिद्ध अछि । ओही दिनसँ वसन्तः | 


क प्रारम्भ हदल जाइत अकि । 


५५ विद्यापतिक | दण ५१ 
विद्यापति ओहि श्रीपश्चमौको माए कल्पना कए ओदीस ऋतु- कमशः शिशु वदत छथि तखलुक उपचार सभ देखू/-- 
रामक जन्म फहैत छदि । शिशिरक शेत्यातिशयप्रयुक्त “अतिघन माश बसन्त तरुण भइ घाशोल बढ़ए एकल इसारा || 
पीड़ा” प्रसव वेदना भेल | बनस्पति धाप भेलीह | बालफक जन्म . दलिन पयन पन आर उगारए किपल कुसुम परागे | 
जेलासे परिवारमे उत्साइ होइत अछि । उत्सब होइत अछि । नाच इलित हार मजरि घन कञ्जल चालिते” अञ्जन लागे | 
होइत अछि । गान दोइत अछि । याजा बजैत अछि । ऋतुराज्ञक 


पदसं अधिक आब कल्पता को भए सकैत अघि ? ई ते भेल 
साहित्यिक विलइणता । संगहि संग एहि गीतसे तत्कालीन 
मिथिला-देशक जन्गकालिक एवं तदुचरक सामाजिक ब्यव- 
दारक केहन बिलक्षण चित्र बदराइत अछि ! 


जन्म भेलासेँ सुनु 
नाचत युवतीगण इरपित जनम लेल बाल मधाइ हे। 
मधुर महारण मंगल गायए गानिनि मान डडाब दे 
बह मलयानिल श्रोत उचित दे नव धन भड उडियारा। 
माघबीफुल भल गःमुकुतां तुल ते देल बन्दनेवारा | 
पीयरि पारलि मधुकरी गाय क्षाइरकार घुतूरा। 
नागेश्वर कलि शङ्चभूनि पुर तकर ताल समदूला । 
मधु लए मधुकरे बालके दए लु कमल पखुरिपा मुलाइ । 
पौँचनाल तोडि कर यूत याँधल केशर रूइलि बचनाडी । देखद माइ है मन चित लाथ 
"जव नद पञ्च शे विद्याएल हिरे देडु कदम्बेरि माला । वसन्त विवाह कानने यलि आय | 
बैएलि भमरी इर उद्गार, चक्षा चन्द निहारा। 


३2०३७०३८. ३००७अ माकन 


दोसर गीतमे विद्यापति ठाकुर बसन्तक विवाद वनत्वलौमे 


करैत छथि । चर विवाद करण अनैत अवि अतएव कन्याक 
गृहक सञ्ञाबट देखू-- 


२९5 


पडअनाल अइपन भल भेल 


की ई सभ उपचार छठिद्वाएक रातिक सन नदि बोध दोइळ ! रात परीह्न पल्लव देल। 
क्र ततबे नहि; ज्योतिषी सेहो आबि टिप्पणिक गणना करैत छथि 
3 ओ नामकरणहुक विधि पुराओल जाइत अछि । आव विवाह-कालीन क्रिया-कलापक कल्पनामय चित्रण देखु-- 
0 दी सखी 
हू कनक फेशुआ सुति लिलिए इलु राशि नक्षत्र कए लोला । मुकर रमणो भङ्गश गाय । दियर कोकिल मन्त्र पढाब | 
८ कोकिल गित युनित भश आनए रितु थइन्त नाम थोला | कर मकुल्द इयोदक नीर। विधु मरियाती घौर समोर | 


हि 


ह विद्यापतिक 


कनक केसुआ मुति तोरण दल । दावा बिथरल बेलिक फू । 
केशुकुसुम करु हिन्दुर दान । यौतुक पाओल मानिनि-मान ॥ 


पुरोहित केन सुन्दर छथि! की छु्दर इले अछि ? 
लावा ओ सिन्दूरक चित्र फेदन समीचौन झर्छ! 
यौतुक ते यथाबंडइ एदी विवाइक उपयुक्त भेल! 


मिबिलामे अद्यावधि चुमाओनक परिपाटी अछि! 
डत्सवक अवसर पर स्त्रीगण लोकनि प्रिय व्यक्तिक चुमाओन 
करैत छव्ित्द। राय वसन्तं बहुत दिन पर अएल्लाई अहि 
कवि कहैँत छथि ¬ 

आइ दे झाळ दिवस पुनमन्त | करिश्य चुआाओन रायवसन्त || 


छदि निमित्त गाममे दकार पडे डे अथि! चुमाओनक सामप्र 
पुरहर ओ दीप, आसन ओ गङ्गाजल, दद्दी क सिन्दूर इत्यादिक 
संग्रह्‌ रहैत अछि। आब राय बसन्तक चुमाओनक रीत सुचू, 


श्रणिनव पस्य बइसक देल । धयत कमल फुल परह! भेल । 
इर मकरन्द्‌ मन्दाकिति पाति। बण अशोक दीप दिषु आानि | 
सपुन झुवानिधि दघि भल भेक्ष। अमि भमि भमरइ इकारइ देश । 
फेसु कुसुम सिंदुर छम भास। फेतकी फूल बिधुरलहु ५रवास | 


केहून मधुर कल्पना अछि ! केहन समीचीन बर्णुन अछि! 
समाजक केहन मनोरम चित्रण अछि ! 


पएत-्नै 


ईत एक प्रकारक चित्रण भेल । शिशिरक पराक्रमसँ सर” 
सिन्न हृतप्राय जेल छथि | आब शिशिरक निमय कण सरसिजक 
उद्धारशा्थं मद्वाराज ऋतुरा उके सवारी अधैत अछि । राजकीय 
वेषया केदन उत्साह अधि १ 


आशरोल रिदुपति राज वधर । 
चायो श्रलिकुल माधवी पन्थ । 
दिनकर किरन गेल पयगएड | 
केसर कुछुम भएल दवेम दणड । 
प आउन नव पीठश पात | 
काञ्चन कुसुम छ्न धरु माथ। 
औलि रहाल सुकुल मेश ताय । 
धमुखद्दि कोकिलं पञ्चम . गाय) 
जाजिकुछ नाचत अलिकुल यस्त्र । 
आन दिजकुल ९ड़ आसित मन्त्र । 
चन्द्रा उड़े इसम पराग। 
अलय पवन सइ भेल अंदुणग। 
युद्धक सभ तैआरी जेल अछि । ई सभ देखितदि शिशिर, 
पड़ाए जाइत छथि । हुनक नियूल कए ऋतुराज सरसिजके मुक्त 
क दैत छथि। ओदो आद्रसेँ अपन उद्धारकफे अपन नव 
पात आसन दैत छि । 


क 


क 


५४ विद्यापतिक, । 


कुन्द वस्शी तस धवल निशान | 
पाटल तूण॒श्रशोक दल बान | 
किशुक लवङ्गणता एक सङ्ग। 
हेरि शिशिर रिठ आगे देल भन्न । 
सैन्य साजल अधुमाहिक कूल । 
शिशिरक सबहु कदल निरमूल । 
उधारल सरसिन्न पाश्रोल प्राण । 
निज नवदले कद सन दान | 


मेहन प्रौद कल्पना अघि ! की चमत्कारक वर्णन अचि! 


परख सभसँ चमत्कारक शीत-वसन्तक वियादक बर्णन 
अछि । विवाइक विषय थिक 'मानिनीक मान? । मन्मथक प्रधान 
साधन वसन्त थारी ( युदइ ) भए ठाद मेल्ञाइ । मलयानिल मानू 
इनक ओकील भेलधिन्हर । दिवाकर मध्यस्थ भेज्ञाइ । शिशिर 
प्रविबादी (मुददालदद) छलाहू । क्विजवर फोकिल साक्षी भए 
इजहार देल । प्रतिबादी एहि सभसँ इरि श्रोसक बिन्डुक 
अभ्यन्तर जाए सुक्राए रहलाह। बसन्तको जयपत्र ( डिगरी) 
भेटलैन्हि। तखनुक उस्सघक कौ पुछारी ! सून केहन अधुर 
श्रुतिरञ्जक शञ्दमे विद्यापति एडि कल्पनाक चित्रण कः 
अछि । 


दखिन पवन बढ दसदिश रोश | से जनि बादी भाषा बोल। 
मनमय काँ छादन नदि छान । निरसाओल से मानिनिन्मान । 


बसन्त-षर्यन कै 


माइ हे शीतबसन्त बिवाद | क्रोन विचारयं अप श्रदसाद । 
दुहुदिश मदय दिवाकर भेल | द्विजवर छोकिंछ साखिता देज्ञ। 
नय पल्लव जयपत्र सभाति | मधुकर माला ्राखर पाति । 
बादी तद प्रतिबादी भीत | शिशिर बिन्दु हो अन्तर शीत | 
कुन्द कुछुम श्रनुरम विकएम्त | रतत जति वेकसाउ बसन्त । 


कल्पनाक पराकाष्ठा पहुँचि गेल ! फेहन नवीन स्फृति अछि | केहन 
प्रौद्ञोक्ति अछि ! केहन समीचीन अधि ! 


एतावता विद्योपतिक कल्पनाक पराकाप्रा दे 
आदि गीत सबहिक दिशि ध्यान आकृष्ट कः 
शुद्ध शब्दें” बसन्तक बन अछि। अपूर्व छन्दमे, विलक्षण 
चमस्कारसेँ, कोमल ओ मधुर शब्दमे ग्रधित, एहि गीत सबद्धिक 
कहाँचरि गुण दशित करव ! गण्याक कोन कथा केवल पढ़िताँ 
ई गीत केन मनोहर लगैत अधि ? प्रकृतिक केहन सूकम निरीक्षण 
अछि ! सौन्द्यंक केहन विलक्षण वर्णन अछि ! अनुप्रासक की 
अनुपम छटा अछि ! 
चल देखने जाई ऋतु वसन्त | नहँ कुन्द कुसुम केतकि इएन्त । 
जहां चन्दा निरमल मनर कार | रजनी उजागरि दिन अन्धार । 
मुगदलि मानिनि करए मान | परिसन्थिद्दिं देरय पद्चवान | 


आइ काह्टुक रातिक इजोरिअ। एवं दिनुक पछबाक मों क देखि 
चारिम पद केहन सत्य ओ केइन निरुपम यूमि पड़े त अधि। 
अथवा 
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मशयानिले पाइर डार डोल | कल कोकि रे मदन योल | 
हेमन्त इरन्ठा दुहुक मान | भमि अमर करए मकरन्द पान | 
रङ्ग छ।गय रितु वसन्त | रानन्दित तरुणी झवरु कन्त । 


अथवा-- 


सलय पवन बह । वसन्त विजय कह | 
अमर करइ रोल । परिमल नहि भ्रोल । इत्यादि 


झन्तमे बसन्त समयक आनन्दोज्ञासक एक गोद चित्र दैत 
इमरहु कबिहिक शब्दे कहएदिअ-- 


नाचहु रे तरुणी गण तेजहु लाज। 
ओल यसन्त ऋतु बणिकराज | 
हस्तिनि चित्रित पढुमिनौ नारि। 
गोरी छामरि एक बूढ़ि बा। 
दिविध भाति करलहि शिङ्गार | 
परिधान पटोर मिभ भूल हार। 
केशरो युर चन्दन पि भरि कटोर। 
कक्रडु खोमिल्ला करपुद तबोरे | 
फेश्रो कुकुम मरदाय आाङ। 
मकर मोतिश्रा भन्न ज्ञाज माङ। 


पहि प्रकारक की कहपनाक प्रौदृतासे अथवा शब्दक मधुर- 
तासं, सौन्द॒र्यक चित्रणसँ अधवा प्रकृतिक वर्णनसँ, विद्यापति 


बसन्तन्प्यन ॥ 


माक शुभ्र किरण, अनङ्गक रङ्ग, दिवाकरक क्रमशः प्रचण्ड 
होइत रश्मिज्ञाल इस्यादि जे किल्लु एदि तु+ विशष्णता संस्कत 
साहित्यमे उपलब्ध होइत अछि तादि सबहुक एहू गीत सबहिमे 
बर्णन भेटैत अघि। वस्तुतः यदि ऋतुसंददारक अद्वाइसों गोट बसन्त" 
बिषयक श्लोक पढि ली तें एही गीत सब हिमे नदि, प्रायः संस्कृत 
साहित्यहुमे पदि प्रसङ्गा कोनो नवीन भाव नहि, भेटत। अन्तरः 
केवल पी भाव सबहिक चित्रणमे अछि, एदि विषय सबद्दिक 
वर्णनमें अछि, एकहि कथाको कोमल शब्दे चमस्कारसेँ कहबामे 
अछ्ि। विद्यापति ठाकुर प्रतिभा लयीन भावक उल्ले खमे नहि, 
ओकर चमत्कारक वर्णनमे भेटत | नवीन भाव ओ कतपसे अनि- 
त्थि? षसन्त-्काललीन जे किल्लु ब्र्शनीय विलचणता अछि ताद 
सबदिक पय॑वेचण तँ महर्षि बाल्मीकिसँ प्रारम्भ कए महाकविं 
लोकनि कएनदि छथि । विद्यापतिक कबिश्व-शक्ति ओही वस्तु 
सबहिकेँ एक नूतन, हृदयमाही, रीतिसँ कहूबामे अछि तथा म० स० 
हृरप्रसाद शास्त्री जे कहने छयि जे विद्यापातिक चगत्कार संस्कृत 
साहित्यमे वर्खित भाव सबदिके सजएबामे अछि से एदि प्रसङ्ग 
आओरो स्पष्ट गलकैश अछि । 

सर्वप्रथम बसन्तक जन्मक वर्णन देखू | विद्यापति ऋतुएजके 
एक शिशु भानि बसन्तकालीन समस्त सष्टिमे ओद्वि शिशुक 
जञन्म-सम्बन्धीय कल्पना कद की चमत्कारसँ एद्धि समयक चित्रण 
करैत छवि | माघ शुदि पञ्चमी, श्रीपञ्चमी, बसन्त-्पन्चमी कहाए 
प्रसिद्ध अछि । यही दिनसँ वसन्तक प्रारम्भ कहल जाइत थछि । 
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विद्यापति ओहि श्रीपञ्चमीके” भाए कल्पना कए ओद्वीसं ऋतु= 
राजक जन्म कहैत दि । शिहिरक शैत्यातिशयप्रयुक्त “अतिधन 
पीड़ा” प्रसव वेदना भेल् | बनस्पति धाए भेज्ञीह । बालकक जन्म 
भेलास परिवारमे उत्साह होइत अछि । उत्सव होइत भद्धि। नाच 
दोइत अषि । गान होइत अछि | याजा बजैत अछि । ऋतुराजक 
जम्म भेलासेँ सुनृ-- 

नाचत युवतीगण इरपित जनम लेल बाल मधाइ दे । 

मर महारण मंगल गायए गानिनि मान उड़ावहे 

पह मलयानिल श्रोत उचित दे नव घन भड उह्टियारा। 

माघवीफश भल गनसुङृता तुल ते देश यन्दनेवारा । 

पीयरि पाटलि मधुकरी गाबए काइरकार इुदूरा । 

नायेघ्र कलि शङ्कधूनि पुर तक्र ताल समदूला । 

मधु लए मधुकरे बालके दए हलु मज पखुरिया फुलाइ । 

पौंअनाल तोडि कर सत बाँचल केशर «इलि वनाद 1 

नय नव पल्लव शेन विद्याएल शिरे देहु कदम्बेरि माला। 

बैधलि भमर हर उदगारए चक्षा चन्द निहारा| 


की ई सभ उपचार छठिदवारक रातिक सन नदि बोध होइळ ? 
ततवे नदि; व्योतिपी सेदो भावि टिध्परिक गणना करैत छथि 
झो नामकरणहुक विधि पुराओोज्ञ जाइत अछि । 


कनक केशुद्य सुतिप् लिखिए एळु राशि नत्र कए लोला 1 
कोकिल गणित गुनित भल जानए रिदु वन्त नाम थोला | 


| 
| 
| 


बसन्तन्यणन ५१ 


क्रमशः शिशु बढ़ौत छथि तखनुक उपच:र सभ देखू!-- 
बाल बसन्त तरुण भइ भाओल बढ़ए सकल संसारा | 
दखिन पवन घन झाङ उगारए किपलय कुसुम एरागे। 
सुललित झर मरि घन कज्जल लिते" ञ्जत लागे ॥| 


पदिस अधिक आब फल्पना को भए सकैत अछि ? ई तँ भेल 
साहित्यिक बिलक्षणता। संगहि संग एदि गीतसँ तत्कालीन 
समिधिला-देशक जन्मकालिक एवं तदुत्तरक सामाजिक व्यब- 
दारक केहन विलक्षण चित्र बदराइत द्धि ! 


दोसर गीतमे विद्यापति ठाकुर बसन्तक विवाद वनस्थल्लीमे 
करबैत छि । वर विवाह करए अधैत छवि अतएव कन्याक 
गृहक सज्ञाबट देखू 
देख माइ है गन चित लाय ,/५१/ 
सकत विवाह नमे बशिआप। [४ 11 


पॅडअनाज आइपन भल भेल रू 4 
रात परीहन पल्ब ेल। 


मधुक्र रमणो मन्नत याब | द्विजवर कोकिल मन्त्र पढ़ाब | 
करु मक्रन्द॒ इथोदक नीर । विधु भरियाती धीर समीर ॥ 


& 


| ५१ 


ई ते एक प्रकारक चित्रण भेल | शिशिरक पराक्रमसे सर” 
सिज् इतग्राय भेल छथि । आव (्वाशिरक निर्मुल फण सरसिजक 
उद्धारणार्थ मद्दाराज ऋतुराजफ सबारी अबैत अछि । राजकीय 
बेपन्धूपासेँ फेदन उत्साह अनि ? 


विद्यापतिक 


+R 


कनक केसुधा मुति तोरण तूल । लावा बिधरल बेलिक फूल । 
केशुकुसम कर हिन्दुर दान । यौठुरू पाश्रोल मानिनि-मान ॥ 


पुरोदित केइन सुन्दर छथि! को सुन्दर शतेष अछि ? 
लाबा ओ सिन्दूरक चित्र केहन समीचीन अछि! 


चौठुक हें यथाहु पहरी विबाह उपयुक्त भेल! ्ाञ्रोल रिति राज्ञ वसन्त । 


आ्राओल ्रलिकुल माघी पन्प। 
दिनकर किरन भेल प॒यगएड । 
केसर कुसुम थए दम दयड। 


td 


कऽास्टरााराासकचाा वेर 


सिथिलामे अद्यावधि चुसाओनक परिपाटी अछि! 
अत्सवक अषसर पर स्त्रीगण लोकमि प्रिय व्यक्तिक चुमाओन 
करैत छखिन्द । राय वसन्त बहुत दिन पर अपज्ञाद अछि। 
कृषि कद्दैत छथि मा 

माइ दे आन दिबस पुनमन्त। करिं चुमाओन रायवसन्त || 
एहि निमित्त गाममे हृकार पत अलि! चुमाओनक सामग्री 
पुरहर ओ दीप, आसन ओ गङ्गाजल, ददी. ओ सिन्दूर इत्यादिक 
संग्रह रहैत अछि। आब राय वसन्तक चुमाओनफ गीत सुन +¬ 


9 
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जप श्रासन नय पीठक्ष पाद) 
काञ्चन फुछुम छत्र धव माय) 
मौलि स्याल मुकुख्त भेल ताय। 
उलि कोकिल पद्वम गाय । 
शिखिङुछ नाचत अक्षिकुल यन्त्र | 
न द्विजकुल पढु आएिए मन्त्र । 
चन्द्रातप उड़े कुछुस पराग। 
मः | पबन सहद मेल अतुएग। 


बभिनव परलय बहसक देश | धवल कमला फुल पुरर भेल । 
५ मकरन्द मन्दाकिनि पानि। शरण अशोक दीप दिषु छयनि | 
सपुन सुधानिधि दधि भलं भेल। भमि भमि भमरइ इकारई देल। 


क इम तए धरम माए फेतकी फल मए परवाह । युद्भक सभ तैआरी भेल अछि । ई सभ देखितदि शिशिर 


पढाए जाइत छबि | हुनक निमूंल कण आतुरात्र सरसिज्ञके मुक्त 
कप दैत छथि। ओह आदरसे अपन उद्धारकफे अपन नव 
पात आसन दैत छथि । 


ए मधुर कल्पना अछि ! केहन समीचीन वर्णन अछि | 
समाजक केइन मनोरम चित्रण-अछि ! 
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f विद्यापतिक 
ङुन्द व्ली तब धवल निशान | 
पाउल तूण अशोक दल बान । 
किशुक लबङ्गलता एक उन्न। 
हेरि शिशिर रिठु शागे देल भङ्ग । 
सैन्य साजल #धुमाछि$ कू । 
शिशिरक सबहु कएल निरमूल | 
उधारल सरसिज पाश प्राण । 
निज्ञ नवदले कद आसन दान | 
केहन प्रौद कल्पना अघि | की चमस्कारक वर्जन अछि! 


परख सभसँ चमत्कारक शीत-यसन्तक विवादक बर्णन 
अछि | विवादक विषय यिक “मातिनोक मान? । मन्मथक प्रधान 
साधन वसन्त वादी ( मुदे ) भए ठाद भेलाइ । मलयानिल भानू, 
इनक ओकील भेलबिन्ह। दिवाकर मध्यस्थ भेलाइ । शिशिर 
अतिबादी (मुद्दालह) छलाह । द्विजवर कोकिल साक्षी भए 
इजहार देल । प्रतिबादी पहि सभसँ इरि ओसक वित्दुक 
झभ्यन्तर जाए नुकाए रहज्ञाइ । वसन्ते जयपश्र ( डिगरी ) 
अेटलैन्दि । तखनुक उत्सवक की पुरी? सूनु केहुन मधुर 
किरञ्जक शब्दमे विद्यापति एदि (क चित्रण कएजैन्दि 


अछि । 


देखिन पवन वह ददिश रोल । से जनि बादी भाषा बोल | 
मनमव काँ साधन नहि आर | निरवाश्रो ते मानिमिनमान | 


बहत्त-पर्यन ५५ 


माइ है शौतवसन्त वियाद | कोन विचारय शय अवसाद | 
ढुहुदिश मधथ दियाकर भेल | द्विलदर कोकिल साखिता देल। 
नब पहाव जयपत्र संभाति? मधुकर माशा झर पाति। 
बादी तइ प्रतिबादी भीत | शिशिर बिन्दु हो अन्तर शीत | 
कुन्द द्धम अनुपम विशन्त | सतत ज्ञीति बेकताउ बहस्त | 


कल्पनाक पराकाष्ठा पहुँचि गेल ! केहन नवीन स्फूर्ति अछि । केन 
प्रीदोक्ति अघि ! फेडून समौचीन चित्रण अछि ! 

एतावता विद्यापतिक कल्पनाक पराकाष्ठा देखाए आव इम 
ओहि. गीत सघहिक दिशि ध्यान आट करैत छी जाहिमे 
युद्ध शब्द बसन्तक वर्णन अछि । अपूबे छन्दमे, विलक्षण 
चमस्कारसँ, कोमल ओ मधुर शब्दमे थित, ण्वि गीत सबद्दिक 
कहाँचरि गुण प्रदशित करव ! गण्याक कोच कथा केबल पढ़ितहँ 
ई गीत केद्टन मनोहर लगैत अछि ? प्रकृतिक केन सूदम निरीक्षण 
अछि ! सौस्दयंक केहन बिलक्षख वर्णन अछि ! अतुप्रासक की 
अनुपम छटा अधि ! 


चल देखने आई ऋद वसन्त | जहाँ कुन्द कुसुम केतकि इन्त । 
जहाँ चन्दा मिरमल भमर कार | रजनी उजागरि दिन अन्धार । 
मुगधलि मादिनि करए मान | परपन्धिदि देण्य पश्चयान । 


आइ काल्हुक रातिक इज्ोरिआ एवं दिनुक पवाक भोक देखि 


बारिम पद केहन सत्य थो छेदून निरुपम वूक्ति पडत अछि। 
अधरा 
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५६ विद्यापतिक 


मलयानिले साइर डार डोल | कल कोकिक्ष रपे मदन बोल । 
हेमन्त र्ता दुहुक मान | भमि भमर करए मकरन्द पान । 
रङ्ग लागय रितु बसन्त । सानन्दित तरुणी अवरु कन्त । 


अधवा-- 


मलय पवन वह । बसन्त विज्ञय कद | 
भमर करइ रोल | परिमल नई ओल । इत्यादि 


अन्तमे बसन्त समयक आनन्दोल्लासक एक गोट चित्र दैत 
हृमरडु कविहिक शब्द्मे कइए दिअ 


नाचहु रे तरणी गण तेजहु लाज। 
श्रा्रोल वसन्त ऋदु वण्किराज | 
हस्तिनि चित्रिन पदुमिनी नारि। 
गोरी सामरि एक बूढ़ि बारि। 
विविध भांति कस्लष्दि शिङ्गार। 
परिधान ण्टोर गिम कूल हार। 
केओ अगुर चन्दन घसि भरि कटोर। 
ककरहु खोजा करपुस तवोरे । 
फे कुङ्कुम मरदाब आङ। 
ककरहु मोतिक्षा मल सअ म।?। 


एहि प्रकारक की कह्पनाक प्रौदूतासे अथवा शब्दक मधुर” 
तासं, सौन्दर्य चित्रण अथवा प्रकृतिक वर्णने, बिद्यापतिं 


दइन्त-वणन १० 


ठाकुरक बसन्त-बणेन अनुपम चमत्कारफ अघि । भापा-साहित्यक 
हँ कथे फोन, एदि रूपक वरन संस्कृत-सादित्यहुमे कतहु उपलब्ध 
हो वा न -हो। अतएव हम पूर्वाहिं कहल जे जहिना शखू- 
बर्शुनमे महर्थि वाल्मीकि अथवा ग्रीष्मक वः महाकवि कासि 
दास अनुपम प्रतिभा देखओने छथि तदिना वसन्तक बर्णनमे 
हमरा लोकनिक आदि-कवि विद्यापतिठाकुर अपन कल्पनाक, 
अपन मधुर रचनाक, अपन चमत्कारपूर्ण भाव सज्एबाक 
इह्य देखाए देखैन्हि अछि । आशा अछि जे एतबडु्स उत्साहित 
भए मैल युवकक चित्त एहि दिशि आष्ट होएतेन्हि ज्ञाहिसँ 
विद्यापतिक भाषा हमरालोकनिक माठ्भापा मिथिल्ा-भाषाक 
पुनरुद्धार ददत । 


[ भारतीक बसन्ताङकसे--जनवरी, १६३८ ६० ] 


हि 


कैंशव दलाइ ! ५ 


परिसीमित अछि, परञ्च ओहि आदि-रसक कवितामे, ओहि 
परिसीमित क्षेत्रमे, हुनक प्रकृति-पर्यवेक्षणता, हुनक भावुकता, 
हुनक कल्पनाक पढ़ता, एवं हुलक भाषाक अधुरता बिश्व- 
साहित्यक कोनहु मदाकविसँ न्यून नदि अछि । 


UU 


|) है ७ 
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एकगोट विशिष्ट साहित्यिकक कहल थिक जे “साहित्य 
जीवनक प्रतिबिम्ब धिक ।” जेना एकगोट पदार्थक छाया दर्पणमे 
की बिद्याफलि क्ैष्ण्ब छलाह बु प्रतिबिम्बित होइत अछि तथा छो हि प्रतिविम्यक रहस्य बुभबाक हेतु 
ओहि पदार्थक ज्ञान होएव आवश्यक, तहिना काब्य सेद्दो कदिक 
आरत “भागा = साहित = केने. मकि हृद्यक प्रतिविभ्य थिक, ओहि कान्यक मर्म बुझबाक हेतु कबिक 
इषः हदूगत भाषके' चुझब आवश्यक । किन्तु कबि कोनो स्वतन्त्र 
जीव नहि दोइत छथि} हुनक भाव ओ बिचार देश, काल ओ - 
समाजक प्रभावले निर्धारित होइत छैन्हि तथा कविक महत्त्व 
पहीमे दैन्दि जे ओ अपन देश, फाल ओ सभाजक अनुरूप 
मानथ-जीवनक रहस्यको कल्पनास प्रत्यक्ष कर भावुकतासँ 
सत्य सत्य मधुर शब्दमे उद्घाटन करयि। इएह महाकविक 
लक्षण थिक तथा एहिमे त्रुटि भेलासँ अथवा कोनहु अंशक 
अभाव रहलस कर्षिकै महाकवि नहि कहि सकैत ढिऐन्हि । 
विद्यापति ठाकुरमे ई सब गुण विद्यमान अछि शो ते हम कहल 
अछि जे शरो विश्वसा दित्य क मद्द|कवि थिकाह । 


fe 


विद्यापति ठाकुरक अत्युच्च स्थान अछि । मिथिला भाषाक तँ 
शो आदि मद्दाकवि थिकाइ, बंगला सादित्यक विकास हुनकदि 
रचनाक अनुकरणसँ भेल अछि तथा ब्रजभापाहुक साहित्य 
हुनक कवितास बिशेष रपे' प्रभावित भेल अछि । ततथए नहि, 
काव्यें रसात्मक कटू अथवा भानव-हृदयक नैसर्गिक भावक 
अङ्कन कहू, विद्यापति ठाकुरक सर्वधा उत्तम काव्य अधि 
तथा संस्कृत-सादित्य-शास्त्रक रीतिसे किंबा पाश्चात्य काव्य" 
समीक्षाक प्रणालीसँ हुनक कविताक विचार कएजञसँ स्पष्ट होएत 
जे बिद्यापति ठाकुर केवल एक भाषाक, एक देशक, एक सभ्य- 
ताक नदि, विश्वक मद्दाकविमे छथि। इस स्वीकार करैत छी जे हि , 
_ भन मह्दाकबि प्रधानतया केवल एकगोटमात्र रसक कविता रचलैन्हि, मद्दाकबि विद्यापति ठाकुर मैथिल छलाइ, मैथिल मिबिल्ेशक 
» जौबनक केवल एक गोट अंशमाजक चित्रशमे हुनक कबित्व मुख्यतः | दरबारक राजपण्डित छलाद, मैयिलक देतु इनक काव्यक रचना 
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-एहि पाँच सप वर्षमे एक नदि, अनेक कबि ओहि रूपक काच्यक 


१० की विद्यापति 


भेल छन्द । ज्ञादि परिपाटीक अनुसरण कए ओ काव्य-रचनामे 
वृत्त भेल छा से परिपाटी मिबिज्ञामे प्रचलित भए गेल तथा 


रचना करैत अपलाह अछि । अतएव बिश्यापतिक काब्यक अमं 
बुभबाक हेतु केवल हुनक गीतदिक अनुशीलन कथसपि पर्याप्त 
नदि भए सफैत.अछि, ओहि देतु चौदहम-पन्द्रहम शताब्दीक 
मिथ्रिलाक परिस्थितिक किछु ज्ञान दोव आवश्यक, मैथिल 
समाज ओ मैथिल सम्पदायक भाव ओ विचारक परिचय होएब 
आवश्यक। ई कार्य मुख्य तया मैथिल-लोकनिफ विक, झैचिल्लेतरके 
ई यदि असम्भव नहि, तँ कठित अवश्य डैन्दि। परञ्च 
खेदक विषय थिक जे मैथिल-लोकनि आइधरि विद्यापतिक 
रचनाक एहि रूपक समीदा नदि कएलन्हि अड । 


हम ई स्रीकार नहि करब जे विद्यापतिक गौतक मिथिलामे 
सम्मान नदि भेलैन्दि, मिथिलामे विद्यापतिके मद्दाकबिक 
प्रतिष्ठा नदि मेलैल्दि। बिसपी प्रामक दानपत्र) “अभिनव जय~ 
देब"क उपाधि, हुनक गीतक प्रचार तथा परिवत्ती कवि लोकनिक 
द्वारा ओवि रचना-प्रणालीक अनुकरण प्रमाणित फरैल 
अछि जे हमर महाकविको जिषितटि से ख्याति, सम्मान ओ 
प्रतिष्ठा प्राप्त भेलैन्दि जे कतोक मद्दाकविके मस्योत्तरहु नहि 
झोइत छैन्दि । तथापि है मानए पड़त जे जादि रूपक समीक्षाक 
हम चर्चा कएल अछि से विद्यापतिक प्रसङ्ग अदयपर्यन्त मैबिल 


लोकनि द्वारा नहि भेल अछि । 


वैष्णव छवार | ६१ 


तकर दुइ गोट हेतु-प्रथमतः मिविलामे भाषाक साहित्य 
पूर्बमे अध्ययन ओ विचारक वस्त्‌ नहिं बुकल जाइत छल। 
दर्शन ओ धर्मशाश्रक अनुशीलनक समक्ष साहित्य गौण घुरल 
जाइत छल। साहित्यक विचारो बदि होइत छ तँ संस्कृतक 
साहित्यक सोका भाषाक सादिस्यके के पुछैत ! भाषाक 
साहित्य मनोविनोदक बस्तु बुनल जाइत छन । णकर सरसता 
आ चमत्कार केवल सहृदयसंवेय घुरल जाइत चल । के 
एरिडत एकरा अध्येतञ्य अथवा विचारणीय नहि चुमैत हलाह; 
एकर प्रचारो विशेषतः खीगण मध्य अथवा रसिक समाजमै छल | 
अतएव पूर्वमे एड प्रसङ्ग केओ बिचार, नहि कणलैन्दि । 
अगरेज्ी शिक्षाक सङ्घ-सङ्ग देशमे भाषाक गौरव बढ्ल 
परख अँगरेजी शिक्षाक प्रचार मिधिलामे वड़ विलम्बसे भेल तथा 
एदि शिक्षा-पद्धतिमे मिथिज्ञा-भापाफ कतहु स्वामे नह्‌ रह्ल । 
मैंथ्ििल लोकांनके माळमापाक स्थानमे हिन्दी पढ्ए पढ्ए 
लगलैन्हि। अतएव मिथिल्ा-भापाक प्रसङ्ग जिज्ञासा ओ 
अलुराग स्वतः गौण पड़ गेल । ई स्थिति एखन पर्यन्त बिद्यमान 
अछि तथा जानि नहि जे पुनः अपन प्राचीन मठभापाक प्रसङ्ग 
सैथिज्ञ विद्वानक अभिरुचि जाप्रत रीएत की नदि, ओ यदि 
हदोपत तें कहिआ ।* 

परन्तु तावत एमइर बिद्यपतिक गीताबलीक प्रचार मिथिज्ञाक 
सीमाले बाहर बंगालमे तादि रूपक भेज जे साहित्यक इतिः 
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ष्र्‌ की विद्यापति 
हासमे एक अदभुत घटना प्रतौत दोइत अद्भि । सौलहम शताब्दी 
धरि मिथिला आर्या पूर्वात्चलमे विद्याक केन्द्र छल | बंगाली 
युबक लोकनि दूर्शनशाख्न पढ़्थाक निमित्त एतए आएल करथि। 
एतए बिद्यापतिक गीतक प्रचार छले, ओ ल्लोकनि जावत एतए 
र्थि ओहि गीतफे' सीखयि तथा जाए लागथि तें संग लेने 
जाथि । पहि रूपें विद्यापतिक गीतक प्रचार अंगाल्मे होअए 
लागल। उत्तम काब्य ककर हृदय नदि मोहित करैत अघि] 
विद्यापतिक गीतक आधार संस्कते काव्य छत्र; हुनक रचनाक 
आदर्श महाकवि जयदेव छज्ञयिन्द्र । एक तँ उत्तम काव्य, ताहुपर 
राग-ताल-ल्याश्रित गीत! बंगाली लोकनि बड़े प्रोमसे 
विद्यापतिक गीत सीखए लगलाइ ओ गायए लगलाह। तावत्‌ 
महाप्रभु चैतन्यक अवतार भेल। भक्तिमागंक प्रचारमे झो 
“मधुर भाव”क प्रयोग करण लगलाह। विद्यापतिक श्रङ्गारक 
गीतमे हुनका ओहि मधुर भावक अपूब चित्रण भेटैन्हि तथा 
झुनैत छौ जे विद्यापतिक गीत गबैत गयैत आओ नाचए लागवि | 
क्रमश! विधापतिक अनुकरणे बंगाली लोकनि सेदो गीतक 
रचना करण लगलाइ। तखन गिथिलासँ सम्पर्को कम दोअप 
लागल | कालकेमें सब केओ ई बिसरि गेलाह जे विद्यापति 
मैथिल चलाइ, बिद्यापतिक गीतक भाषा मैथिली बिक । आ 
लोकनि 'जोद्दि गीत सबहुमे कतहु-कृतहु राधा ओ फष्णक 
प्रणयलीलाक वर्णन देखि ओदि भाषाको “अजक बोली” बुम 
लगलाइ । ओहि श्रजबौलीमे अनेको बंगाली भक्त लोकनि 


बैष्दाय छलाइ । a 


मधुर भावक चित्रण करैत बिद्यापतिक अनुकरणसे राधाकृष्शक 
प्रणयलीलाक वर्णन करए लगलाह्‌ । एतेक धरि जे ओ लोकनि 
बिद्यापतिको बंगाली घुकए लगलाह। चैदन्यक वैष्णवधमंक 
प्र्यारसँ बिद्यापतिहुक गीतक प्रचार बंगालमे घर घर 
होअए लागल । एहि गौत सवके कीत्तैनक रूपमे बंगाली वैष्णव 
लोकनि गाबए लगलाइ तथा ओकर नाम सेहो गौतसँ पद 
भए गेल। बिद्यापति ठाकुर वैष्णवक आचार्य मानल जाए 
लगलाह । 


आइसँ साठि सत्तरि वर्ष पूर्व धरि इएड स्थिति वर्त्तमान 
रहूल। ताबत अंगरेज्ञी शिक्षाक प्रचारसें बंगालक साहित्यक 
बृद्धि दोअए लागल। विद्यापतिक गीत सबदिक कतोक संकलन 
बंगलामे छपल, हुनक व्यक्तित्व फ प्रसंग कतोक लेख लिखल 
गेल । आश्चर्य तं ई जे बंगाली बिहान्‌ लोकनि | सबटा 
परिचय बंगालदिमे पाबिओ गेलाह। 


परख एहि प्रसंग अन्वेपण करैत कतोक अँगरेज विद्वान ओ 
बंगालिओ विदान्‌ लोकनिके संदेह होअए लगलैन्ह जे यदि 
विद्यापति यथार्थ बंगाली छलाह, तें हुनक भाषा बंगला किएक 
नहि छैन्हि ताबत बंगाल ओ बिहार एक भए गेलासँ दुहू पान्तमे 
आवागमन सेदो विशेष दोअए लागल। मिधिलामे विद्या 
पतिक गीतक प्रचार छले, घर घर विद्यापतिक गीत गा्रोल 
ज्ञाइत छल, विद्यापतिक सबटा परिचय उपलब्ध छल, विद्यापतिक 
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अपना द्वाथसँ लिखल मन्ध मिधिलामे छल, पश्जीमे बिद्यापतिक 
सवटा परिचय भेटैत चल। सबसे बेसी तें है जे जाहि 
आषामे विद्यापतिक गोतक रचना भेल छल से भाषा मिथिलाक 
भाषा छल । अतएव कतोक अंगरेज ओ वंगाली विद्वान्‌ लोकनि 
ई प्रमाणित कश्लैन्दि जे विश्वापति बंगाली नहि, मैथिल छलाइ; 
हुनक भाषा अबोली नहि, मिथिलाक भाषा थिक । मैथिल लोकनि 
नहि जनैत छलाइ किन्तु संसारक विद्वानक हृष्टमे विद्यापति 
मिबिल्लासँ छौनिके बंगाल लए गेल छलाइ तथा मैथिल लोकनि 
कोनो आयासो नहि कपलैन्डि तथा सत्यान्वेपो बिदेशी परिड़ते 
लोकनि द्वारा पुनः विद्यापति वंगाज्ञसेँ आनि हमरा लोकनिकेँ 
दए देल गेलाह परश्च पुनः जादि रूपमे विद्यापतिकेों 
क पाओल से किछु भिन्ने । आध ओ बंग 
अएलाइ । भैथिज्ञ प्रमाणित भेलडुं उत्तर ओ वैष्णबक आचार्य 
रहबे कालाह। विद्यापतिक असल स्वरूप हमरा लोकनिकैँ 
नद्दि भेटल । 


विद्यापतिक गौतक कोन रूपक अर्थ लगाओल जाइत अछि से 
घुझबाक हेतु बंगालक वैष्णव साहित्यक अनेको अन्थ विद्यमान 
अधि। हम एहिठाम केवल महामना प्रिअर्सन साहेबक किछु 
पंक्ति उद्धृत करैत छी जाहिसें स्पष्ट होएत जे हुनका विद्यापतिक 
गौतक कौ अर्थ लगलैन्हि | १८८९ ६० मे आ लिखने छथि : 


“विद्यापतिक रचनाक सवटा गीत वैष्णव भजन थिक। 
आधुनिक भारतीय साहित्यमें एह्रूपक भज्ञनक खूब प्रचार, 


वैष्णव लाइ? १५ 


अछि। पदि भजन सभमे आत्माक ईश्वरक प्रति जे अभिलाषा 
तकर वणान केलिगृहक भाषामे कएल गेल अछि । अतएव यूरोपक 
विद्वानक दृष्टिमे ई अनुचित प्रतीत भए सकैत अघि किन्तु ई 
“स्मरण रखबाक धिक जे “इश्वर भ्रेगसँ प्राष्य थि” ई नीति 
जेहने यूरापमे अछि नेहने भारतमे । शीतल जलबायु रहलासँ 
यूरोपमे एहि प्रेमकै पुत्रक पिताक प्रति प्रोमक संग तुलना 
दोइत अछि। भारतवर्षक जलबायु उष्ण भेलासँ एह्विठाम भ 
लोकनि ईश्वरक प्रति प्रमक तुलना स्त्रीक स्वामीक प्रति रमक 
संग करैत जाइत छथि । पाश्ात्य विद्वानके ई कठि: बुद्धिगम्यः 
विद्यापतिक गीत सभके भक्त लोकनि ओहिना 
वासना विद्वीन भएन्भए गयैत छथि जेना किस्तान पाइर लोकनि 
सोलोमनक गीतके' गब्रैत जाइत छथि 1" 
टेमे विद्यापतिक गीतमे सर्वत्र एकटा 
गूढ़ अर्थ अछि। ओदि गूढ़ अर्थको बुभताक निमित्त ई Ei 
लेझए पइत जे एहि सभ गीतमे वा नायिका भक्तक 
अत्रा बिक, दूती उपदेशक थिक | कृष्ण सें सद्दनदिँ 
ईश्वर थिकाद । 

परश्च की विद्यापति ठाकुर यथार्थ वैष्णव छलाइ ? कौ हुनक 
गीत सब सत्ये हुनक भत्तित्भावक उद्रेक दिक ? की विद्यापतिक 
गीत सब भञ्जन विक ओ भक्त लोकनि हुनक गीत गबैत छथि ? 

ई अत्यन्त गौरबक विषय थिक जे मरा लोकनिक थादि- 
अहाकबि विद्यापति ठाकुर बंगाज़क भक्ति-सम्प्रदावक आचार्य 


| अर 


६६ की विद्यापति 


चुभल जाधि, स्व॑ गौराङ्ग हुनक रचनामे भक्तिक पराकाष्ठा 
पायथि, बंगालक वैष्णव-साहित्यक अवर्क होएबाक गौरब 
हुनकहि इन्द । किन्तु सत्यक समक्ष गौरव तुच्छ वस्तु थिक 
तथा ओहि सत्यक अन्वेषण करबाक हेतु हमरा लाकनिको 
विद्यापतिक गीतक मिथिलामे की अर्थ लंगाओल जाइत अछि 
सणड निर्णायक दोएत । वंगालमे हुनक गीतक की अर्थ लगाओ 
जाइत अछि, चैतन्यदेवकै हुनक गीतक की अर्थ बोध भेलैन्हि 
अथवा मिझ्समके' शहि गीत सबहिक की अर्थ लगलैन्ि ई सथ 
बिषय गोण भए जाइत अलिं। विद्यापतिक यथार्थ आशय 
बुभधाक हेतु हमरा ज्ञोकनिके मैंथिल समाजमे हुनक गीतके 
कोन रूपक सम्गान अथि ताहि पर विश्वास करब डचित | 

एदि प्रसङ्ग हम एहिठाम विद्यापतिक गीतमे हुनक अपन 
उक्ति, स्वयं हुनक रचना, मिथिल्ामे हुनक प्रसङ्ग प्रचलित विचार, 
हुनक गौतक प्रचार, एदि सब विषयक बिचार करैत छी । 

विद्यापतिक गीत-समुदाय जे हमरा ज्ञोकनिके उपलब्ध 
अघि, तादि सभके दमरा लोकनि दू भामे विमक्त कप सकैत 
हो। एक तें शङ्गारक गीत अक मिथिल्ञामे “तिखुत” 
कदल जाइत अछि। दोसर, अक्तिक गीत, जाहिमे महादेव 
गीत अछि, गोसाइनिफ गीत अछि, गङ्गाक गीत अछि 
पहि, दुइ प्रकारक गीदक मिथिलामे पूणं प्रचार अछि तथा 
जदिआ मद्वाकवि रचना कएलैन्हि तहिआसँ आइथरि अविच्छिन्न 
रुपैँ से प्रचार रहैत आपन अछि । एद्दिमे नचारी भक्तिक गीत 


वैष्णव छलाइ ॥ 


लक | एकरा भक्त लोकनि सपदद गबैत छवि | कोनहु शिवालय 
जाइ, विद्यापतिक नचारी अवस्य सुनत्र। परञ्च विद्यापतिक 
अतिरजुत" कहिओं मिथिलामे भजन जकाँ नहि गाओल गेल 
“अछि | एकरा केशो कहिओ भजन नदि ऋहलैन्दि अछि ने भजन 
जका ई गाओल जाइत अधि । ई तै शगार गौत थिक, रसिफ- 
समाजमे श्ङ्गारक गौत घुमल जाइत अधि । एद्विसँ कदिओं 
मिथिलामे ककरहु हृदयगे भक्तिभावक उदय नदि भेल अछि । 
दोसर कथा ई जे विद्यापतिक रचमाक अनुकरणस मिथिलामे 
एहि रूपक हज़ारों गीतक रचना अनेको कबि कएलैन्हि अछि । 
विद्यापति-स्थाषित गीव-काव्यक रचनाक एक नोट सम्प्रदाय 
सह मिथिलामे चल आबि रहल अछि । पञ्च ने हिमे 
एफओ गोट कवि चैप्णब घलाह) ने ओहि गीत सबके ओ 
लोकनि स्वयं वा मिथिलाक लोक भजन कहलक अछि | प्रत्युत 
कालक्रम ओवि “तिरहुत”क विषय-मेंदें नाना नामकरण भेज 
यथा घटगमनी, मान, गोआलरी, फागु, चैत, लगनी इत्यादि ! 
यदि बिद्यापति ठाङुर बैदणय रहितधि, हुनक गोत भक्तिक उद्रेक 
रहितैन्डि, ते कथमपि ई सम्भव घुझना जाइत अछि जे से 
-भियिलामे छुमाज्ञ नहि होइत ? की हुन परसवत्ती कविःलोकनि 
ज्ञखन हुनक अनुकरशसे गीतक रचना केत ज्ञाइत गेलाइ तखन 
ई कथा बिसरि जइतथि ? विद्यापतिक भक्तिहुक गीतक 


अनुकरण भेल अछि। हुनक गोसाउनिक गौतक अनुकरणसे 
शक्तिसाधक-लोकनि अनेकानेक गीतक रचला कगललैन्हि अछिः 
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हुनक गल्लाक गीतक अघुकरणसँ कतोक कवि गङ्गाक गीत 
रचलैन्हि अछि, जाहिमे सबसँ विशेष उल्लेखनीय म० म० 
महाराज महेश ठाकुर छथि; हुनक नचारीक अनुकरणसँ 
मिधिलामे असंख्य नचारी बिरचित भेल अछि परख की 
भिविलामे हुनक गीत विष्टु-भक्ति-विपयक बुम गेल अछि! 
एको गोट कि भजनक रूपमे की एदि प्रकारक गीतक रचना 
कण्लैन्डि अछि ! धनरा जहाँ धरि ज्ञात अछि, विष्णुक भक्तिः 
बिषयक गीतक मिथिला-भाषामे बड़ अभाव अछि। रामनवमी 
अथवा कृष्णाष्टमीक अवसर पर विद्यापतिक गीत नहि गाओल 
जाइत अछि। ओ गीत सब विश्येपतः हिन्दी वा ब्रज्ञमापाक 
रेत अछि । गहाकबि गोविन्ददासभाक गीत सब बहुतो 
बिष्णु-विपयक भेटैत अछि परश्च तकर देशमे प्रचार नहि 
अछि । लइमीनाथ,गोसानि अथृति वैष्णव कविक रचना उपलब्ध 
होइत अछि तँ विशेषतः ओहि. सबदिक भाषा हिन्दी चा त्रज- 
भाषा देखैत छी तथा मिबिज्ञान्मापा मै जे थोड़े क अधि तकर 
प्रचार देशमे वैष्णब-समाजहिमे सीमित अछि । कहबाक तात्प 
जे विधशु-विपयक भक्तिक गीत विद्यापतिक सम्पदायक नहि 
अद्धि । थो सघ सूरदास प्रसृति हिन्दीक भक्त कषिक सम्प्रदाया- 
हुकूल, हुनकरष्टि लोकनिक अनुकरणसँ, बहुधा ओही आषामे, ओदी 
छन्दमे बिरचित भेल|अछि । पकर ज्वलन्त उदाइस्ण महाराज" 
कुमार बाबू गोपीश्वर सिंह विरचित “गोपीश्वरविनोद्‌” अछि । 


मिथिलामे विद्यापति ठाकुरक प्रसङ्ग परम्परया की घुमल होइत 


जैष्णव छाए ! इ 


'अढि? सब्र जनैत छी जे ओ मदादेरक अनन्य भक्त छलाह; 
डुक बंश सौवक बंश छ्लैन्दि। जादि राजपरिवारक आअयमे 
रहि थो काव्यक रचना कएलैन्डि से दौर वंश छत्त। पहि. 
प्रसङ्ग इदो विषय यूकि लेव आवश्यक बिक जे मियिलामे 
'कहओ वैष्णव धर्मक प्राबल्य नहि भेज । मिथिला सब दिन 
'मार्ववर्मीनुसार “पञ्चदेवोपा सक” बिक । ओहि पाँचोमे व्यक्ति 
ओ परिवार-भेदेँ केओ शक्तिक, केओ शिवक, ओ केओ विष्णुक 
विज्ेष आराधक भेटताह्‌ । परञ्च ताहूमे अधिकांश शाक्त, तखन 
जैव ओ वैश्णव तँ बड़ थोड़ ब्यक्ति भेटताहद । विद्यापति ठाकुर 
जैव छज्ञाह। ओ कोन रूपक शिरफ भक्त छलाइ ताहि प्रसङ्ग 
सबहुँ जनेत छी जे स्वयं महादेव उगनाक स्वरूप घए हुनक सेवा 
करैत छल्थिन्‍्द्‌। केद्दन साधक छलाइ ताहि प्रसङ्ग सबहुँ जनैत 
छी जे अन्त समयमे इनक उद्धार करबाक निमित्त स्यं गङ्ग।क 
घार हुनक समीप आवि गेल छलधित्ह। परख ई केओ नहि 
जनैत अछि जे ओ बेग्णव छत्ञाइ अथवा हुनक गीत सब, जें 
आज्ञारक काब्य वूकि सब पढ़ त, गदैत ओ सुनैत अएनहुँ अछि, 
से वस्तुतः “भक्तिक इद्रे क” बिक । 


इहो एदि प्रसङ्ग स्मरण कराए देव उचित होएत जे महाकवि 
महाराज शिवलिइक अनन्य मित्र, तत्कालीन मिथिलेशक द रवारक 


( सभासद, ओ राजपणिडित छलाह । हुनक अनेको गोत फरमाइसी 


अथवा महाराजक प्रीत्यर्थ विरचित भेल अछि। विशेषता 
जाहि-जादि गीतमे मह्दाराज शिवश्लिंदक सङ्ग-सङ्घ मद्दारानी 


2 


FT न नज ORT SP HN नन न छा TS TS 12 | # 54 | 


९ / २, 


७ 


च 


£ | की विद्यापति 


लखिमा ठकुराइनिक नाम भेटैत अघि से सब द्रष्न्य अछि। 
विद्यापतिक सबसे नीक कोन गीत दैन्दि ! एकर कत्तरमे यदि 
ई कादि दी जे जादिगे हिनका दुहू गोटाक नाम छ्वैन्हि तँ 
कनेको अलक्त नदि होएत। ततबए नहि, कतोक विल गीत 
एददनो भेदैत अछि जाहिमे मसरद साह, गयासुद्दीन प्रसूति 
मुसलमान सबहिक नाम भेटैत अधि। ई कद्ब जे फरमाइस 
भेलासं महाकबिके भक्तिक उद्रेक होइन्द अथवा भजन बनाए 
महाकवि स्लेच्छ सबके समपित करथि असङ्गत बुभना: 
जाइत अछि । 


अन्तमे महाकवि स्वयं की कहैत छयि सेद्दो विचारणीयः 
थिक । विथापति ठाकुर केवल गीतदिक रचना नदि कपने थि । 
हुनक अनेको मन्थ सस्छतमे दैन्हि जे धर्मशात्र, नीतिशास्त्र, 
अथवा कर्मकाएड-बिपयक अछि । शैवसशस्वसार ओ सैवक देतु 
तथा दुर्गभक्तितरंगिणी शाक्तक देठु रचने छथि । वैष्णवक देतु 
इनक कोनो न्थ नहि भेटैत अछि, बुमालो नहि अद्धि जे एदि 
रूपक कोनु मन्थक ओ रचना कपने छलाह। एदे सब मन्धमे 
ओ मंगलाचरणमे कोनहु देबताक स्तुति कएने छथि परख 
विष्णुक स्तुति कतहु नदि अछि; सर्वत्र शिब, शक्ति अथवा 
गसेशक स्तुति भेटैत अछि । 


गीतमें अपन हृदयक यथार्थ उद्रेक भदाकवि अनेको ठामा 
व्यच कएने हथिजाहिसें ई कथा अप्रामाणिक,सिद्ध होइत अदि जे: 


वैणव छलाइ ? ज 


झो गीत सब भनन थिक । 'नि्य उपभोग'क वर्णनक भनितामे 
ओ कदत छयि “जे बुक तादि लाग पच्वान ।” अभिसारक 
असङ्ग हुनक उक्ति बैन्दि “रस शङ्गार संसारक सारे |” मानक 
शिक्षा दैत ओ नायिकासँ कहैत छि तथा एहिसँ अपन हृदूगत 
भाव जेना ओ सबके कहैत रहथि ले " कुसुमसररंग संसार- 
सारा।” पुनः-“परमपद लाम सन, मोदे चिर हृदय रम, 
नागरी सुरत सुख अमिय मेला ।?? 

अधिक दृष्टान्त देब निर्थक । अपन ओ अपन रचनाक 
असङ्ग हुनक उक्ति अनेक ठाम अछि, “रस शङ्गार सरस कबि 
याओल्ञ” इत्यादि । 

की ई सभ भज्ञनक लक्षण चिक ? 


परख दू गोट विषय अछि जाहिसँ बिद्यापति वैष्णव छलाह 
तकर भ्रम द्वोइत अछि । प्रथमतः ई जे विद्यापतिक बहुतो गौतमे 
राधाङष्णक प्रणय-लीलाक वर्णन अछि। सब गीतमे ई नहि 
'अछि। महामहोपाध्याय हरप्रसाद श्री कहैत छथि जे “हम 
गोटानओोटीके सभरा गीत देखि गेलहुँ अछि । आधासँ अधिकमे 
राधाकृष्णक नामो नदि अछि, गन्धो नहि अछि । शोषे बहुत 
रास गीतमे कानु, कान्ह, शयाम इत्यादि शब्दमात्र आएल अछि ।? 
दम स्वयं महाराज शिवसि झो लखिमा ठकुराइनिक भनिता- 
घाला सबदा गीतक देखि गेलहुँ अघि । आदि सवमे प्रायः राधा- 
कृष्णक नाम नहि अछि, आनो फरमाइसी गीत सबमे राधाकृष्णुक 
नाम प्रायः नहि भेटैत अछि । 
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उद की विद्याएति 


पर बढुदो गीतमे कृष्णक व्रज्ञमे गोपीक संग लीलाक 
नानाख्ये वर्णन अछि | तकर कौ समाधान ? 


प्रथम समाधान एकर ई जे महाकवि विद्यापति ठाकुर अपन 
गीत-रचनाक आदर्श महाकवि अयदेवफें' बुकैत छलाह। गीत- 
गोविन्द्हिक अनुकरणसँ ओ भाषामे गीतक रचना कएलैन्हि । 
मद्दाकबि जयदेव गीतगोबिन्द्मे राधाकृष्णक लीलांक बर्णन 
कएने छथि | ओ स्वयं कद्दैत छयि जे-- “यदि हरिस्मरणे सरस 
मनो यदि विलासकल्ञासु कुतुहलम्‌?” इत्यादि । शज्ञारक नाना 
अङ्गक वन करैत-करैल यदि कृष्णक नाग लेना जाए तें 
की क्षति? विद्यापति ठाकुर हुनकहि श्रनुकरणसँ विलास- 
कलाक वर्णनमे कृष्ण ओ राधाक नाम लैत छलाइ्‌ । 
द्वितीय, खङ्गार रसक सर्वाङ्गीण वर्णनमे श्रीकृष्णक तजलीला 
सत्ये बड़ उपयुक्त अछि । स्वकीया ओ परकीया, मान ओ 
अभिसार, रस ओ केलिविलास सभक वर्णनमै भ्ीकृष्ण ओ 
गोपी-सभक लीला पर्याप्त अछि । यदि कही जे कृष्णक लीला 
सछङ्गार-रसक लीला सएद छल ते कोनो अत्युक्ति नहि होएत । 
संस्कृत साहित्य-शालमे शङ्गार-्रसक अघिष्ठा देवता विष्णु 
कहल गेल छथि । की हुनक कृषणावतार साचत. शरङ्घारक अब- 
तार नहि छल ? 


तेसर समाधान एकर ई अछि जे महाराज शिवसिंह श्याम- 
वर्णक छलाइ--लखिमा ठकुराइन गौरवर्णा छलीदद । अनेको ठाम 


-बैष्णव खाइ ! मत 


जे केबल कृष्णक नाममात्र आएल अछि तादिमे फष्णसे 
मद्दाराज शिवसिंह लद्द॒य थिकाह। ओहुना राथाकृष्णक लीलाक 
व्याजस ओ अपन प्रभुक हीज्ञाक वर्णन कएने होवि तें कौन चित्र 1 
इमरा तँ जाहिठाम राधाकृष्णक नामो अछि तादि ठाम उलटे 
अर्थ लगैत अधि जे पहिलँ लखिमा ओ शिवसिंद अभिम्रेत छथि | 
कारण कतेक गीत, विशेषतः सखी-शिक्षा ओ रतिन्वणन- 
बिषयक भेटैत अछि जाहिमे मद्दाकविक कहपनाक प्रीदता ओ 
भावक गम्भीरता, प्रकृति-पर्यवेक्षणता ओ कोमल पद्‌-बिन्यास, 
हुनक प्रतिभाक चरमोत्कषं देखैत छी। परञ्च ओहिमे करड 
राधाकृष्शक नामो नहि अछि। नाम अहि शिवसिंद ओ 
लखिमाक । एकरा सबके कोन प्रकारे भजन कदि 
सकैत छी ? 

परन्तु कोनहु श्थितिमे राधाकृष्ण-विल्लास-विषयक गीत 
भेनहिँ ओहिमे मधुर रसक आरोपण फार्य-कारणक व्यत्यासक 
सहश घुझना जाइत अछि । जाहि समयसे महाकवि रचना 
कएलैन्दि तादि समयमे एहि मधुर भावक चर्यो नदि छल। 
दाम्पत्य-लीलाक व्याजस अपन आराध्य देवताक भजन 
करबाक परिपाटीक श्रीगणेश महाप्रभु चैतन्यक समयसे प्रारम्भ 
भेल। पहि प्रकारक वैष्णव-धर्मक प्रवर्तक ओएह मद्दाप्रगु 
धिकाइ । एना स्थितिमे चैतन्यदेवसँ प्रायः सए वर्ष पूर्व 
मद्दाकबि विद्यापति ठाकुर एदि वैष्णव मार्गक परिपाटीक अनु- 
-सरण करैत शक्षार-लीलाक वर्णन कए भज्ञनक रचना कएलैन्हिसे 


रॉ 


2 


2 


अ; 


AD 


की विद्यापि 


कोना भए सकैत अघि? चैतन्यदेयके विद्यापति ठाकुरक 
अङ्गारहुक गीतमे भज्ञनदिक अर्थ लगलैन्हि, मधुर भावक 
अपूव चित्रण पदि गीत सबहिमे हुनका भेटलैन्हि, अतएक 
बिद्यापतिके' कोना वैष्णय कहि सकैत छिऐन्डि ? 


दोलर संदेइक हेतु ई अछि जे महाकवि विद्यापति ठाकुर 
रजाबनौलीमे बारद वर्ष बैसल वैष्णवक मूल भन्थ श्रीम ड्रागबत 
किएक लिखलैन्हि ! की एहिसँ ई प्रमाणित नदि होइत अद्धि जे 
थो बैष्णव भक्त छलाह ? एकर विशद्‌ आलोचना हम भारती' में 
प्रकाशित अपन लेखसे कपने छी जकर अनुबाद “विशाल-- 
भारतहु” मे छपल छल । संक्षेपमे हुम एतए एतबण कि देब 
पर्याप्त झुमैत ही जे ओ थारड्द बर्फ मद्दाकविक जीवनक 
अन्तिक बेद्नाक समय छल । लइमण सम्बत्‌ २६७ मे मुसल- 
मानक सङ्ग मद्दाराज शिवसिंहके युद्ध भेल छलैन्द जाहिमे. 
अहाराज्ञ की भेलाह तकर पता ककरहु नदि लगलैन्ह। महा-- 
राजक ने शब भेटलैन्द ने कतहु पराइए गेलाह तें पुनः राख्य-- 
लाभ भेला पर ओ फिरिके' अएबे कएलाह। अतएव शानाः 
चुसार «बारह्‌ वर्ष घरि महारानी कखिमाकेँ हुनक प्रतीक्षां करए 
पड़ल छलेन्दि। ई बारहो वपं मद्दाफवि लखिमाफे लेने रजा: 
बनौलीमे राजा पुरादित्यक आशभ्रयमे ल्ह । 2 


जादि शिवसिदक छत्रच्छायामे ओं ओतेक सुख कएने” 
अलाह तनिक कतहु पता नहि, ताहि परसे लखिमाक भार ४ 


वैष्णव दलाइ! ७% 


मद्दाकबिफ हृदयक की अवस्था छलैन्हि होएत ई सबहुँ अनुभव 
कए सकैत छी। राधा ओ कृष्णक अणयक छदूमसे शक्मार- 
लीलाक ।यणेन फएल तकर ई दर्ड थिक ई वूमि ओहि पापक 
परिशोधार्थ प्रायद्चि्तक रूपमे महाकवि भागवतक ई पोथी 
लिखलेन्हि, हमर इएह सिद्धान्त अछि | प्रायः ई पोथी हुनका 
छलैन्हिओ तहि । यदि यथार्थं विष्णु भक्त, हृदयसैँ वैष्णव 
भए, ओ पहि भागवतके लिखने -रद्वितयि तँ पुनः रज्ञाबनौलीस 
आ भिथिलेशक सभामे अएलाइ, पुनः राजपार्षद भए ओ. 
मन्थ सबहिक रचना कएलैन्दि ज्ञाहिमे शैबसबंस्वस्ार, दुर्याभक्ति 
तरंगिणी, विभागसार ओ गङ्गावाश्यावली थिक । यंदि ओ 
वैष्णक्ष भए गेल रहितथि तें की विधपुक भक्ति-विपयक कोनो 
म्रत्थक रचना नहि करितथि ? 


किन्तु यदि विद्यापति ठाकुरक गीत वैष्णव भज्ञन नहि थिक,. 
ई सब हुनक भक्तिक उद्रेक नहिं थिक, ते की पिक ? मद्दाकबिक. 
रचनाको कोन भावक उद्रेक कहब ! 


हमरा हेतु एकर छत्तर स्पष्ट अछि । महाकवि श्रङ्गार-रसक 
काब्यक रचना कएलैन्डि | यदि काब्य इृदयक मैसगिंक भावक 
चित्रण थिक तँ मानब ह्ृढ्यक देतु सत्री 'ओो पुरुषक परस्पर 
आकर्षण, सम्मेलन, वियोग, संयोग प्रश्नति भावक चित्रणसँ 
अधिक नैसगिक आओर की अछि ? सृष्टिक आदिसे पुरुषकों 
स्त्री ओ स्त्रीको पुरुष मुग्ध करैत आएल अछि ओ रहत। ते 


| 
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७६ की विद्यापति 


अङ्गार रस आदि रस कददयैत अछि । हौ आदि-रसक कबिताक 
रचना बिद्यापति ठाकुर मिथिल्ला-भापामे कएलैन्हि अछि । 


एटि प्रसङ्ग इदो कदि देव आवश्यक प्रतीत होइत भि 
जे पूर्वमे मैथिल पण्डित लोकनि कान्यकैं गुरुसँ अध्ययन फरबाक 
वस्तु नहि बुमैत हलाह । शास्त्र समाप्त कए गृहस्थाश्रममे प्रवेश 
करवासें पूर्व बा ताही समयमे सब फेओ काब्यक अनुशीलन 
अपनहद्दि करैत छलाह तथा कामशास्त्रीय आवश्यक शिक्षाक 
ग्रहण सेद्दो एड्सिं करैत छलाह । काब्यक उदे श्य “व्यवद्दारविदे” 
ताहूसेँ ई ध्वनित होइत अदि । संस्तमे अनेको काव्य केवल 
एहि शिज्ञाक उद श्यसँ जेना विरचित हो तेने भासिव होइत 
अछि । यथा अभरुशतक। मद्दाकाव्यहुमे रतिबर्णंनक तियमे 
जेकाँ देखैत छी तथा दिशुपाजबव ओ किराताजु'नीय सदश 
वीररस-्रधान काव्यहुमे रतिबर्णन विशद रूपें भेटैत अछि । 
आओर की, कुमारसम्भव समेतमे कालिदास एदि नियमके 
अङ्ग नहि कएजैनिहू । 


अतएव ई कहव अत्युक्ति नहि जे काब्यमे कामशास्त्रीय 
शिक्षा सेदो तात्पर्य रहैत अछि । 


पि दृष्टिसें विचार कएजासँ स्पष्ट होएत जे मदाकविक रच* 
नाक एक गोट प्रयान अददे स इपद कामशास्त्रीय शिक्षाक सम्पादन 
छल । संस्कृत-काब्य सबके बोधगम्य नहि भए सकैत अछि 
बिद्ोषतः स्त्रीगण-मध्य एदि शिक्षाक अभाव छल कारणं जे अ. 


वैष्णव छलाइ | जि 


लोकनि संस्कृत नहि चुझैत जलीह । अतएव आवश्यक लौकिक 
ब्यबद्वारक शिक्षाक ग्रयोजनसे महाकवि विद्यापति ठाकुर अपन 
शीतफ रचना कण्लैन्हि, दै पूर्ण सङ्गत प्रतीत होइत अघि । 
ख्रीगण--मध्य णहि गीत सबक विशेष प्रचार एदि मतके 
पुष्ट करैत अछि । 


तखन रहल अशतीलताक प्रशन । परज ई तँ केवल विद्यापति 
ठाकुरहिंक टा गीतमे नदि! समस्त संस्कृत-सादिल्यक खब्नार 
रसक कविताक विषयमे भए संकैत अछि । यदि एदि अश्लील- 
ताक निराकरणार्थ सबमे एकदा गूढ अर्थ लगावी तखन तैँ 
समस्त संस्कृत-साहित्थक एकटा भिन्ने गढ़ अर्थ लगाएब 
आवश्यक भए जञाण्द । यदि विद्यापतिक रांधा, गोषो अथबा 
दूती “आत्मा” थिक तें अमरुशतकहुक नायिशकें सण्ड किएक 
नहि घुमी? 

कामशास्त्रीय शिक्षाक सम्पादन पहि गोतायज्ञीक उद्देश्य थिक 
इ मानि लेलासँ एदि अशतीलता-दोषक निराकरण भए जाइत 
अछि। बिषय आवश्यक भेल तखन अश्लीलता कोन दोष? 
अश्लीलताक डरे आवश्यक शिक्षाक सम्पादन नहि करव कदापि 
हमरा लोकनिक ओहि ठाम मान्य नदि झेल । दोसर, संस्कत 
साहित्य-शास्त्रहमे अश्लीलता दोष ई कहाँ अछि ? आतएव 
हमर अपन सिद्धान्त इण्ह अछि जे मद्दाकवि बिद्यापति ठाकुर 
्ेव्णव नदि छलाह। ओ पक गोट पञ्मदेयोपासफ स्मा 
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च्यवद्दार-कुशत्न कट्टर मैथिल छलाइ । हुनक गीतक रचना 
क्वार-रसक उद्रेकसँ भेज अछि 
तथा इनक रुबनाक एक गोट उदे श्य आवश्यक कामशास्त्रीय 
शिज्ञाक सम्पादन सेदो छनैल्हि जकर प्रयोजन सभाजमे सब 
दिन रहैत आएल अलि ओ रहत । 


[ मैधिलो-साहित्ययरिषद द्वारा 
प्रकाशित गयसंपरहसे ] 


फागु 
गु 


मेपिली-साहित्यक विासक जे केओ व्यक्ति अनुशीलन 
| | छथि तनिक ई कथा स्पष्ट प्रतीत भेल होएतैनिह्‌ जे ई 
साहित्य आरम्समे गीत-प्रधान छल ओ एकर प्रचार मुख्यतः 
स्त्रीगण मध्य छल। हमरा लोफनिक संस्कृतिक ई एक गोट 
बैशिष्टय अछि जे जन्मसे लए द्विरागमन धरि जतेक शुभ कार्ये 
. बैक सघहिक देतु मिन्न-मिन्न गीत अछि जकर स्वर ओ लय भिन्न 
द्वक जे तत्तत, समयमै स्त्रीगण लोकति सङ्ग भीलि गबैत छथि । 
न्तहिना वर्ष भरिमे जतेक पाबनि होइत दक तकर गीत सब रथे 
“अछि | केवल विवाइदिक अवपर पर जतेक विधि दोइत छैक वादि. 
-सबदिक हेतु भिन्न भिन्न गीत दोइत अछि । एदि ज्याबद्दारिक 
“गीत सबहिक परम्परा जेना अनादि कालसे चल अवैत दो ओ 
- महांकवि बिद्यापति ठाकुरक रचना तँ ज्ञेना एदि श्रेणीक गीतक 


RP NNR NN le EN अल 


| हा फागु 


प्राण हो । एखनहु सब गीतक अन्तमे “भनहि विद्यापति” जोड़ि 
देवाक अभ्यास अशिक्षित स्त्रीगण सपुदायमे दुर्निवार अछि 
परन्तु यथार्थ बिद्यापतिद्विक रचित व्याब्द्यारिक गीत सब अछि, 
तकर निर्दशन प्राचीन तालपत्र पर प्राय; चारिसए वर्षक लिखल 
श्योग”क विज्क्षण गीत हुम “गङ्गानाथभा अनुसन्धांन-भवन"क 
पत्रिका मध्य प्रकाशित कण्ने छी। 


छहदि व्यावहारिक गीतहिक समान एक भेणीक आओर 
गीत अछि जकरा हम सामयिक गीत कहब। ई सब अपन 
अपन विशेष समयमे गाओल जाइत अछि '्ो ई पुरुषों गबैत 
कथि परन्तु प्रचार एकरो स्त्रीगण समाज्ञ मध्य प्रचुर थछि। 
आमक समयमे मची पर चौमासा अथवा बरहमासा, वर्षाक 
समयमे मलार, चेतक मासमे चैत ओ बसम्तमे फगुआ एही 
श्रेणीक गीत थिक । 


माघ शुदि पञ्चमीके जकर शास्त्रीय नाम श्रौप्लमी थिक 
ओ जकरा बसन्त-पश्चमौ सेद्दो कहैत छिऐक, यसन्तन्तुक प्रारम्भ 
होइत अछि ओ फाल्गुनी पूरिमाक राति धोलिका-दादक उपरान्त 
बसन्त-ऋतुक अन्त चुम जाइत अछि। इह ढेढ़ मासक 
समय वसन्त थिक आ फी मध्यमे फगुआ अथवा होली गएयाक 
चालि अछि । सामयिक जे कोनो गीत अघि सवमे पदि जातिक 


नीत विशेष प्रचलित अछि ओ एकर राग आओ तान, एकर विषय; 
एकर्‌ मनोमोइकता सब फिछु विलल्षणे होइत अधि । 


कागु घर 


परन्तु मेथिली साहत्यमे एह जातिक गीतक विकास कोना 
भेल अछि! मह्दाकवि विद्यापति ठाकुर चसन्‍्त-बर्णशनमे कतोफ 
एन गीत लौखि गेल छवि जे प्राय) आन कोनहु साहित्यमे नहि 
अछि। बसन्तक जन्म, वसन्त रायक चुमाओन, ऋतुरामक 
बिज्ञय, बसन्तक बिवाह, शीउ-चसन्तनमिबाद्‌ प्रति अनेक 
रूपसँ यसन्तक चमत्कारपूर्ण वर्णन हुनक काव्यकलाक एक गोट 
ष्ट्य अछि। श्रीपश्चमौको वसन्ठफ जन्मक वर्णन कए थो 
इमरा लोकनिक व्याब्रिक परम्पराको परिपुष्ट कपने छथि. 
परन्तु हुनक रचनामे होरी किंबा फागु शब्दक अयोग नहि भेटल 
अछि। विद्यापतिक ओ गत, जे हमरा द्विसावें हुनक प्रथम 
रचना विक, जकर भनितामे आ राजा भोगीश्वरक नाम देले 
अथि, बसन्तहिक थिक । परन्तु ओ हिमे) एहि समये जखन. 


चडद्सि चम्पा मौलि फूललि 
चान ईजोग्यी राति 


दैक तखन, कवि कहैत छृि ' गाबहु हे सखि लोरि झूमरि” । 
एहिसे स्पष्ट अछि जे एहि. समयमे गएबाक गौतक नाम लोरि ओ 
भूमरि छल । अगु आबि गोविन्ददासमाके गीतमे सेदव भेटैव 
अछि जे एहि समयमे 


मद्नमोहून देखि मातल मनसिज 
युवतिन्यूथ-शत गाबति भूमरि । 
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एतावता हमरा एदने भान ह्वोइत अधि जे फगुझा किंबा 
ददोरी--ई एहि समयमे गएबाक योग्य गीतक नाम नवीन थिक। 
बिद्यापतिक समयमे एदि समयक गीत-विशेषक नाम छल लोरि 
ओ भूमरि, ओ लोरि-नामक गीत देँ काल-क्रममे लुब्र भए 
गेल परन्तु गोबिन्ददास फक समय अरि वसन्तक समयमे 
मरि गएदाक ज चालि नदि तँ से अन्ततः परम्पय्या शरुत 
धरि अवश्य छल । 

गोविन्ददासमाक समयमे फागु ओ होरीक प्रचार भए 
रेल छल परन्तु हुनक काब्यमे “फागु” गीवक झर्थमे नहि, किन्तु 
क्रीडाक देतु बनाओल, प्राया चोर, रङ्गक अर्थमे प्रयुक्त भेटैत 
अलि । होली ते हुनक कोक गोतक रागक स्थानमै वसन्तक 
सङ्ग प्रयुक्त देखैत छौ, परन्तु से सँ संप्रदकत्तीक देश नाम भए 
सकैत अछि । किन्तु गौतक पदुम 

दूरहि दूर गेति गायति होरी। 

एहिमे ई नदि स्पष्ट होइव अछि जे होरी की गौतहिफ 
जाम थिक। एक गोद दोसर गौतमे गोबिन्द्दास कहैत 
छथि 

एत जौ रोपबि काञ्चन गोरी । 
गोविन्द्दास पुरि गाएब होरी। 

an द्वारी यसन्तक गीतकं अर्थमे सार्थक नदि अबि 

किन्तु उपद्दासक हेतु गारि पढ्बाक अर्थमे प्रयुक्त बूझि पढ़व ¦ 


फागु 1 


अछि । 'होरी गाश? ओ “होरी गद्रैत' दुहू गारि पद्य ओ शारि 
पढ़ौत ई अर्थ दए सकैत छाछि ओ फगुआक अवसर पर गारिसे 
युक्त गीत किंवा फडा पद्चाक व्यवहारो अडि । मिविज्ञा भागमे 
“'होरिझाएव” गारि पढ़वाक अर्थमे होरौसँ नाम-धातु कर सिध्यज्न 
अचलिते अछि । अतएव फागु किवा होरी गोबिन्दद।स भाक 
समय धरि प्रयोगने आदिओ गेज छल तथापि वसन्तक गीत- 
बिशेषक अर्थमे ओकर प्रयोग नदि दोअप लागल चल, दम 
सएह ुमैत छी | ई रयोग ताड्सँ नवीन थिक | 


एदि गीत सब्रहिक विषयक प्रसङ्घमे बिद्यापति ओ गोविल्द्‌- 
दासभाक रचनाफ तुलनात्मक त्रिचारसँ फगुआ-निमित्तिक 
प्रचलित व्यबहारक क्रमिक विकासक स्पष्ट आभास भेटैत 
अघि। ओना तें बसन्तक वणुन उद्दीपतक रूपमे एहि दुइ 
कविक अनेक गीत॑मे अछि परन्तु शुद्ध कए ऋतुद्दिकटा वर्णन 
सेह्ो दिनका दुष गोटाक रचनामे भेटैत अकि । फाल्गुनी पूर्णि- 
माके दोलोत्पव आ रास तें बढ़ प्राचीन थिक ओ ते रासक 
रङ्ग बिरङ्गक चमत्कारपूर्ण गोत सब हितका लोकनिक रचित 
अछिए, परन्तु ताहि सबमे बृन्दावनक “कालिन्दी-पुलिन कुञ्जबन 
शोभन”हिक चित्रण अछि आओ ओतहिक “नित्त नित नव नव 
खेलन? ओ “मधुर मधुर रस गान”क वर्णन अछि । ताहि 
अतिरिक्त विद्यापति ठाकुरक - सक गोट गीतमे भेटैत अछि 
जे “पक बूदि बारि” सब स्त्रीगण 
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बिबिध भाति कएलन्दि सिङ्गार 
पहिरन पटोर गुम भूल हार 
केझओ अगर चन्दन घास भर कठोर 
ककरहु खोड्छा कर्पुर तमोर 
केओ कुछुम भरदाब थाक 


इत्यादि 


एहिमे “छुछुम मरदाब आङ" मात्र सूचित करैत अधि रङ्गकीडा, 
परन्तु से सुखाएल फ़सें। देहमे रङ्ग सटि आइक ते चानन 
सेद्दो फेकल आइक सेहो पहि गौतसें ष्वनित होइत अछि, नहि 
तँ नाच आ गान--एतबए एहि ऋतुक उत्सबमे हिनक वर्णन 
अछि। ओदि गानहुमे अश्लीलता हो से दिनक रचनामे नहि 
अछि । 


परन्तु हरगौरी-पदावली मे दू गोट गीत अणि जाहिमे 
“झेले लखमी भवानी रितु वसन्त” इत्यादिमे लइमी ओ 
अबानीक वात्तालाप अछि ओ एक दोसराक स्वामौक निन्दा 
करैत छथि। परन्तु ई विद्यापतिक रचना धिक ताहिसे पूर्ण 
सन्देह, कारण भनतामे “अन जयदेव दृरिहिरक दास” अदि, 
आ विद्यापतिक गीतमे “अभिनव ज्ञयदेब' सर्थत्र सए भेटैत 
| यन केवल जयदेव ने दिनक नाम छल ने उपाधि। दोसर 
गीत “काञ्चन झौरि सिन्दुर भरत्ति” अधि जाहिमे “इसर खेलइ 
फागु”ई पद भेटेत अखि। अतएव फागु शब्दक प्रयोग सेहो 


अशः 
गहिमे अछि । पद्मे महादेव ओ विष्णु सस्त्रोक फागु खेलाइत 
छथि तकर यसन अछि । गद्दादेष भस्म लए ओ नारायण सिन्दूर 
सं खेलाइत अछि । शोदिमे एक गोट पद अधि 


इसर असमे मरु नारायण पीत बसन योरि 


जकर इहो अर्थ कए सकैत छी ले भस्म भिज्ञाएरे देल, 
नहि तँ बोरल कोना जाइत? एहू गीतमे विद्यापतिक रचनाफ 
सौछष, प्रसाद, एवं मधुरिमः नहि, लक्षित होइत अछि ओ 
ने नगेन्द्रनाथ गुप्तजी एकर मूलिक कोनो डस्लेख कपने छथि । 
परन्तु ज ई सत्ये विद्यापतिक रचित थिक तें कागु-्खेडि आओ 
ओकर खेलएथाक प्रकार दुह्ू एहिस प्रमाणित दोइत अछि । 


गोबिन्ददास म्याक गौत सबमे एहि उत्सवक तेहन सञ्जीव 


कीड़ा ओ हास परिहास तथा विनोदहुक बड़े चमत्कारक 
वर्णन अछि । 


दम फागु-रङ्ग सब अङ्ग भरि” 


आगु फागु दए नागरि-नयान 


अवसर नागर ५ वयान” 


“नवर्‌ भंग फागु रंगि नागर अभिनव नागरि सङ्ग 
आतुपत्ति गीत चित्त इमताएल? 
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“हेसिः्हेसि सुन्दरि 5 सो 

फागु लए ढारए नागर झंगे” 

“कारु देल हरि लोचन जोर 

मूल्दल धनि दुह नयन चकोर” 
“फूगुझा खेलत नवल किशोर” 
इत्यादि{पद स्पष्टरूपसँ जनबैत अछ जे ताहू दिन सुखाएल ओ. 
चोरल दुषटू प्रकारक र्गसें कीड़ा करब फागु खेलाएव छल। 
णहि सीत सबमे गोपी सबहिक सङ्ग कृष्णक विनोदहुक बढ़ 
सुन्दर दणंन अछि | सबसे बेसी तं 


घनतर तालि भेलि भल बोल। 
हो दो होरि तुमुल उतरोल ॥ 


पढ्सँ स्पष्ट अछि जे थपडी बजाए “होरी ! होरी !” घोल करब 
जे एखनहु होइत अछि ताहू समयमे द्वाइत छल । 'अतएव एदि 
श्रेणीक गीत होरी किंवा फगुझआ नहिओ कह्दाबओ तथापि 
होलीक पर्वक देतु उचित जे विनोद अथवा कीड़ा सम्प्रति प्रचलित 
गोविन्ददासभ्हाक समय धरि प्रचारमे आधि 


| श | अत्यन्त खेदक विषय थिक जे एखन जे फागु किंबा 
दोलीक गीत समाउमे प्रचलित ्र्धि ताहिमे मिथिल्ञा-भाषाक , 
बड़ थोड़ गीत भेटत अछि। अधिकतः ज्रजञभाषा ओ हिन्दीक 


फागु 004 


गीत सपद पुरुष ओ स्त्रीगण सब समामे गाओल जाइत 
अछि) यद्यपि ई दुरदस्था केबल होलिण्टाक नदि अघि, 
आनहु आनहु श्रेणीक गीतमे विदेशीय भाषाक गीतहिक प्राचुयं 
देखैत छी शो अपन प्राचीन सङ्गीत-कलाक दिनानुदिन जेना 
ललोप भेल जाइत हो परन्तु होलीक संश आनन्दक पक हेतु 
अपना भाषाक गीत लोकप्रिय नडि हो ई नितान्त खेदक विषय 
दिक, बिशेषतः जखन पूर्दमे एहन हन सुन्दर गीत सब छल । 
इहव हेतु मिथिलाक शिक्षित समाज ओं मेथिलीक कविसौकनि 
सबहुँकै बिचार करब उचित थिक | 


( मियिलञापिदिरक होलिकाङइं, परिष्कृत रूपमे ) 
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नर्य भारतीय भाषा-सा वित्यक इतिदा6मे र 


स्थान अल्युच अछि, हुनक प्रतिष्ठा अप्रतिम अछि । मैथिलीक 
जे फोनों मन्थ उपलब्ध अदि ताहिमे हुनक बर्णरत्नाकर प्राचीन- 
तम अछि ओ बण॒रत्ताकर विशुद्ध मैथिली ह मन्थ विक, एकर 
रचयिता मेविज्ञ छल्लाड) एकर भावा भिबिज्ञाक भावा बिक ताहि 
प्रसङ्ग करुरहु! प्रतिषत्ति नहि छन्हि, ऐकमत्य अह्नि । 
स्थसम्पादित चणरहनाङरक भूमिकामे भारतीय भाषा-तस्यक 
बिश्वविश्वत आचार्य र भरी सुनी तिङ्मार बढर्जी मुक्तकण्ठसँ 
स्वीकार कगने छथि जे अन्य भारतीय भाषान्सादित्यमे वणु छना- 
कर क सदश प्राचीन अव च ज्ञक्रा सङ्ग विवादक कोनो अव. 
कारा नदि दोइक एन बड़ बिएन 1. यम | अिशिधयये, अछि। तथा विज्ञक्षणता 
ई जे ई अन्धरक्ष गद्यमें अघि । भाषाक यथार्थ स्वरूप जेना गद्यमे 
सुट दोइत अछि नेना पने नहि भए सकैत अछि ओताहि 


को 


880: 


गक एतेक प्राचीन स्वरूप कम्सँ कम उत्तर भारतक सबहुँ भाषा 
"मध्य केबल,मैथिलीके उपलब्ध दक । 


“परन्तु अत्यन्त खेदक विषय थिक जे ज्योतिरीधरक सदृश 
आषा-साहित्यक इतिद्दसभे नवदुगक अबन्तंक, भाषा-सादित्यक 
उन्नायकमे अप्रणी'क्ष परिचय एखन पद्न॑त्त भोतिभइत रहए, 
कोन डुगमे हुनक प्रादुर्भाव भेल ताहि प्रसङ्ग एक मत: नहि दवो। युगक 
असङ्ग वर्णुरत्ताकरक सम्पादकद्वय, डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी 
ओ पढिडत बबुआ मिश्र, अपन अपन भिन्न भूमिकामे भिन्न 


"भिन्न मत प्रकट कएल अछि । ज्योतिरीश्वर फे छलाह ताहि प्रसन्न 


एखन पन्त श्रम पश्तरले अळि। मद्दापण्डित नगेन्द्रनाथ गुप्त 
बिद्यापति-पदाच्रलीक भूमिकागे लीखि गेलाद जे मिथिलामे प्ररत 
अवाद अछि जे वणंरल्ाकरकार ब्योतिरीखर विद्यपतिक पिता- 
मदद भता छलाह! प्रयांगक हिन्दुस्तानी पत्रमे भ० म० ढा० श्रीउमेश 
मिश्र भैविली-सादित्य शीर्षक. जे प्रबन्ध प्रकाशित कराओल 
तथा पढ्डित बुआ मिश्न जे दणरसनाकरक भूमिका लिखने छथि 
ताहिसे कतहु एदि प्रस; चर्चे नहि अछि । मैथिली-साहित्यक 
इतिहासमे ढा८ श्रीज्ञयः मिश्र एद्वि श्रवादक 
प्रकट कएने छ 
बाक चाडी कनेक खण्डन 
पढि प्रवादक पमः उरस्सर खण्डत नदि भेल अघि तावन्‌ महा- 
परिडतक प्रचारित प्रवाद सपह भाः दुमल जाए रहल अछि । 
शात नदि अदि जे मिथिलामे पहिले पहिल के पदि कथाक 


अछि। सुदा बावस्‌ 
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a ब्पोवि-- 


उत्थान कण्लेन्दि जे क्रमशः वादक रूपमे सर्बत्र पसरि गेलेः 


परन्तु ओ जे केथो छल होधु, कथा घरि ई थिक नितान्त भ्रमा- 
लमक, मिमू'ल। एहिं निबन्धमे हमरा व्योतिरीश्वरक परिचय. 
अतिपाथ अछि । 


आश्रयं तँ ई जे ज्योतिरीश्वर अपना मन्व सबमे अपन ओ 
अपन बंशक प्रचुर परिचय देने छथि जे परिचय हुलक परवर 
अनेको कवि ओ लेखक नहि देश अछि। विद्यांपति हुनकासँ 
प्रायाः एक सप वर्ष पछाति भेलाह गुदा बिद्यापति अपन एतेक 
प्रन्थमे कतहु ने अपन परिचय देल अछि, ने अपन पूर्वजक, ने 
अपन अंशक । तथापि इभरा लोकनि विद्यापतिक यावतो परिचय 
उपलब्ध कए लेल अछि । ज्योतिरीश्वर केवल अपन नामेट नदि, 
अपन उपाधि, अपन पिता ओ पितामद्दक नाम, तथानअपन मूल- 
प्रामक नाम, सब किछु दए देल अछि । हैँ, अपन'आश्रयक 
जे नाम ओ देल अछि से भिन्न भिन्न लेख-पुस्तकमे भिन्न भिन्न 
आछि ओ ते" हुनक कालक प्रसङ्ग मतभेद भए गेल अदि; मुदा 
यदि हुन यथार्थ परिचय भेटि जाए तँ ताहि परिचयक आधार 
समयङुक निर्धारण भए ज्ञाएत, कोत युगमे द्विक 
प्रादुर्भाव भेल से मोटामोटी बुझल भए जाएत । 


| भनि दू. गोड मन्थ संस्कृवमे प्रचुरतया उपलब्ध 
अछि, एक गोट कामशास्त्रक, पख्नसाय क, ओ दोसर धूत॑समागम 
प्रहसन । णहि दुमे ई अपन पूण नाम अ्योतिरीश्वर ओ उपाधिः 


गरौ हर 


कविशेखर तथा आचार्य कहैत छि मुदा बहुघा भ अपन उदो 

कबल अपन उपाधि कविशेखर मत्से करैत छथि। बर्णस्ला- 

करहुमे प्रत्येक अध्याय क अन्तमे, जकरा कल्लोल कहल अछि, ओ 

अपन सम्पूर्ण नाम, उपाधि समेत, देत छयि तथापि प्रन्थक अस्तमे 
सलोकमे थो अपनाके केवल कविशेखर कदत छथि । स्पष्ट अछि 

जे दिनक नाम छल अ्योतिरोश्वर, कोलिक उपाधि छल दिनक 
ठाकुर, झुदा लोकमे ई कविशेखर कद्दाए प्रसिद्ध छलाई जे उपाधि. 
प्रायः दिनका तत्कालीन मिथिलेशक द्वारा प्रदत्त छन। आचार 
प्रायः दनक बृत्ति सुचित करैत अधि आ शिक्षक यद्यपि साधा- 
रणतया उपाध्याय कहैत छथि तथापि (हि. ततमे वैशिष्टय- 
सुचनाथे प्रायः ई आचार्यं कहाओल । मुदा ई उपाधि मेयि्वमे 
असाधारण अछि, यद्धपि पञ्जीमे बहुतों विशिष्ट व्यक्ति एहू 
उपाधिसैँ विभूषित भेटैत छथि । 


धूतंस मागम-प्रदसलक प्रस्ताब्रनामे ज्योंतिरीश्वर अपनाके 
सामेश्वरक पौत्र ओ पवित्रकीत्ति धीरेश्वरक पुत्र कहैत छथि। 
कौलिक ठाधुरक सङ्ग दिनक पिताक नाम श्रीरेधरक बारणे 
अमल लोक दिनका विद्यापतिक पितामह-घाता कए लागल । 
सर्बबिदित अछि जे विद्यापतिक पपितामह्‌ छलाह महावासिक- 
जैबन्धिक धौरेश्वर ठाकुर जनिक दू. जेठ वैमात्रो य भाए बीरेश्वर 
ओ गणेश्वर भद्दाराज्ञ हरिसिह देवक सान्धिविप्रहिक छलाह। 
विद्यार्पति पुरुषपरीक्षामे अकस-कुथामे वीरेश्वरक ओ सुबुद्धिः 
कथामे गणेश्वर कथा कहने छथि । ऽ्योतिरीश्वर ठाकुर घीरेश्वर 


० एर हाश्च 


२२. के 


ठाकुरक बालक छलाद ते भ्रम भए गेल जे ई धीरेश्वर विद्यापतिक 
पितामह मद्दावात्तिक्नेबन्धिक छलाइ ओ तखन ज्योतिरीश्वर 
विद्यापतिक पितामद्‌ जयदत्तक आए भेलबिन्द । सुदा ई सवधा 
असङ्गत, कारण, मदाबातिकनैबन्धिक भीरेखर्‌' छलाद देवादित्यक 
चालक ओ ज्योतिरीश्वरक पिता धीरेश्वर छलाइ यमेश्वरक बालक | 


. ही अस्ताबनान्वाक्यमे ज्योतिरीश्वर अपनाके' #प्रद्दशासन- 
श्र णी-शिखर-भ्रामलल्लौ-जन्मभूभिना"" कहैत कचि ¦ एहि पदक 
आशय श्रायः ककरहु स्पष्ट नहि भेलेन्हि मुदा इभरा तँ एसि 
स्पष्ट प्रतीत होइत अछि जे कतोक जे गाम पञ्जीप्रनन्धनमे मूल 
आम कदा प्रसिद्ध मेल तफरहि उ्पोतिरीश्वर महाशासन कट्टेत 
छथि, कारण, नवीन सामाजिक सं टनमे एड्डी मूज़म्रामक आधार 
शक वर्गीकरश भेर ओ पदवी मूनमामक 
क-सम्बन्धादि सकल सामाजिक कृत्यक 
शासन आरम्भ भेल । ओ ताहि मूलप्रामसब हुँ मध्य सर्वोच्च 
जे मून बुक गेल तदम एक गोट आछ र!टी, जफर संस्कृतः 


सबृद्धिशाली गाम अघि! शाकं 
थन भेल तखन सकल मैथिल 
क नाभ पर | मम | जादि गाममे 
तत्तते कुलक आदि ज्ञात निवास चुक भए सकल । बत्सगोत्रीय 
एक बड़ विशाल कुलक मूल-प्राम इणह पाली निर्णीत भेल जे 


-तैबर ६२ 


पञ्जी-अबन्धकालमे दूरहु दूर बसंत छलाद मुदा अपन परिचय 
दैत दैत झन्तमे अपन कुज़क आदि ज्ञात निवास स्थान पाली 
कहद । 
मिथिज्ञामे पञ्जी-व्यबह्या एतेक पुरान अघि तथा कमसे कम. ' 

मैथिल ब्राहमण ओ मैथिल कायस्थक जातीय जीवनमे एखनहु घरि 
पञ्जी-ब्यवस्थाक एतेक व्यापक प्रभाष अछि परन्तु लोक-विषय 
पञ्जीक प्रसङ्ग ततेक अनभिज्ञा अछि भो तन्मूलक ततेक आन्ति 
पश्तरल अछि जे ताहि प्रसङ्ग दू गोट कथा स्पष्ट कए देब एतए 
अम्रासकङ्गिक महि हौएत । तकर कारण ई जे डा० औजयकान्त 
मिश्र ओ पण्डित बबुआजौ मिश्र दृहू गोटए ज्योतिरीश्वरक 
व्यक्तित्व ओ समयक प्रसङ्ग विचार करबामे पीक सम्बन्धमे 
एही अनभिज्ञता-मूलक भम कण्ने छयि। प्रथमतः पञ्ची परि- 
चयक संग्रह भिक जे शाके १२४८ मे व्यबस्थित कए कतोक प्रति- 
छित बिद्वानऊे दय देख गेल जे लोकनि पझ्जीकार कड्ओल तथा 
तद्दश्रासँ सकल सद्‌न्राह्मणक सब वैवाहिक सम्बन्ध पञ्जीमे 
सन्निविष्ट होइत आएल अछि । परन्तु एदे ई बुभव भ्रम होएत 
जे पञ्जीमे केवल शाके १२४८ मातस परिचय भेटत। जाहि 
समयमे परिचय प्रथमहि प्रथम संग्रहोंत भेल तहिआ जे व्यक्ति 
अपन जवा परिचय जनत ब्लाह से ततवा परिचय देल झो 
साधारणतया छओ पुरुपक परिचय तें प्रत्येक सदूत्राह्मण जनि- 
तहि छलाइ । शास्त्रानुसार सपणिइल्य सात पुरुष घरि रहैत 
अछि भो सपडिडत्यक बिचार केवल विवाहदिमे नहि अपितु 


चा 


| 7 क्योति- 


आद्ध, अशौच, दाय प्रश्नुति अनेको प्रसङ्गमे आवश्यक होइत 
अदि । अतण पञ्जो-प्रवम्थकालसँ छुओ पुरुष कपर धरिक परिः 
चय पैं ध्राथः सकल सदूत्रा्शाक संगृदीत अछि । वस्तुतः जाहि 
व्यक्तिक अथवा जाहि. कुलक जतेक विस्तृत परिचय भेटल श्रो 
ताहि परिययक आधार पर जाहि व्यक्तक अथवा जाहि कुलक 
क्रिया जतेक विशुद्ध, नीक, शास्त्रानुकूल बुझल गेल, ओहि 
व्यक्तिक अथवा ओहि कुलक प्रतिष्ठा, सामाजिक सत्ता, प्रतिपत्ति 
ततेक बिशेष मान्य भेल। पाली-मूलक परिचय सत्ये बड़ 
बिस्तारसे संगृद्दीत अछि ओ पश्ची-प्रबन्धकालसँ कमसे कम 
बारह तेरह पुरुष ऊपर धरि एदि मूलक परिचय उपलब्ध अछि । 
इपहू कारण भेल जे पाली मूल सो मूलमे परिगणित अछि । 
महाशासन-प्रेणी-शिखरभ्रामसञ्गी इत्यादिस हमर एदी क्थाक 
संकेत भेदैत अछि । 
दोसर कथा ई अछि जे एहि छ सए वर्षसँ सकल सदू” 
ब्राह्मणक परियय संकलित होइत दीइत पञ्जौक साहित्य अत्यन्त 
विशाल भए गेल अथि तथा समस्त पञ्जी कतहु एकठ!म नहि. भेटि 
सकैत अछिं। पञ्जीकार लोकनिक सङ्गमे पठन-पाठमक हेतु 
जतबा अंश आवश्यक छैक ताहिसँ भिन्न ओतबे व्यक्ति अथवा 
कुल्रक परिचय भेटत जतथाफ काज ओहि पज्चीकार द्वारा भेल 
करैत अछि। कारण, पॅजिआडी एम्हर आवि बृत्ति भए गेल 
अधि ओ ते पल्जीकारलोकनि पाँजिक पोथीको अपन जीविकाक 
साधन बुझि ओकरा अपनदि लोकनिक मध्य रखने रहैत छवि, 


नीर ६५ 


प्रकाशमे नहि अनैत छथि । पाँजि लिखज्जी जाइत अघि एक गोट 
पारिभापिक बैज्ञीमे जकर अवगति सबके सुज्ञभ नहि छैक । पट्ट 
कारणसँ पञ्जीक प्रसङ्ग शिक्षितों समुदायमे एतेक थनभिज्ञता 
अछि। 

अपन प्रभु दिबंगत मिथिलेशक अनुफम्पासँ हमरा हेतु 
थाँजिक पोथी दुलंभ नहि रहल ओ गत बीस वर्षमे हम सब 
प्रकारक पञ्जो-साहित्यक संकलन कए हजार दुइएक पात पॉजिक 
पोथी संग्रहीत कएल अछि । हम मानैत छौ जे ई मर संग्रह 
बिशाल्ञ पञ्जी-साहित्यक एक गोट घुद्र अंश मात्र अधि ओ. 
एदि आधार पर सबटा परिचय प्राप्त नदि भए सकैत अघि । 
परन्तु पञ्जीक सब प्रकारक प्रन्थ पाम कए ओफ़र अध्ययन ओ 
अनुशीलनसँ बस्तु घरि ई मरा देठ अपरिचित नहि रहल अछि । 
ज्ञतबा अंश हमरा उपलब्ध भेल अघि ताहिस संध समस्याफ 
समाधान नहि हो परन्तु बहुत समस्पाक समाधान भए जाइत 
अछि | कमसँ कम उ्योतिरीश्वरक उल्लेख &अरा भेटि गेल अदि 
ओ से भेटल अछि पालौ-सूलक ओहि शाखामे जकर नाम छैक 
अवरनढ़ा ओ जकर कौलिक उपाधि यिकैक ठाकुर । पाली-मूल 
बड़ विशाल अछि झो सए गोटसँ अधिक एदिमे शाखा छैक । 
पूर्वेमे चिन्तामणिकार परमशु वाचक्षतिमिश्र ओ अपरमे महा 
मद्दोपाध्याय ढा० सर गङ्गानाथ फा पदवी मूलक छलाह। ज्ञतबा 
पाँजि इमरा उपलब्ध अछि तादि आधार पर इम एहि मूलक 
अबरभट्टा शाखाक याबतो परिचय नदि दए सकैत छी ने ज्योतिः 
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१६ ज्योति. 


रीख्वरदिक सर्वाङ्गीण परिचय दए सकैत छौ परन्तु आइ काल्हि 
जे पॉमिक पठन ओ पाठनक परिपाटी छैक ताहिमे आरम्भहिमे 
ज्योतिरीश्वरक उल्लेख अछि जे कोनहु पाँजिक पोथीमे भेटि सकैत 
अछि, फेओ पज्ञौकार ताकिकेँ कहि सकैत छथि । नवीन पोथीमे 
हिनक सम्पूर्ण नाम नहि उल्लिखित अछि, बहुत ठाम केबल कविः 
जेखर मात्र भेटत, बहुत ठाम कविशेखर ज्योतिस्‌, सुदा प्राचीन 
बोबीमे सम्पूर्ण नाम कविश्ेखर ज्योतिरीश्वर लिखल भेटत। 


आइ फाल्दि पञ्जीक सारण पोथी, जे पॅजिआइ लोकनि 
पढे त छथि, मिथिलेशक' खण्डबला-कुहसँ ' परम्म होइत अबि । 
आदिमे मिथिलाराज्योपार्जेक #० स० मद्देश टाकुरक जेठ भाए, 
डद्यनाचार्यक आत्मतस्वबिवेकक सुप्रसिद्ध टीका जलदक कर्ता, 
विश्रुत नैयायिक म० म० मेघ प्रसिद्ध भगीरथ ठाङुरक पौत्र धमे- 
पतिठाङुर्‌क विबाइक प्रकरणभे ब्योतिरीश्वरक उल्लेख अ | 
बति ठाकुरक विवाद छल बुधथारय दुभरा स० म० रघुनाथ 
काक कन्यामे, रघुनायक विबाद छेल सरिसभए जो की गौरीताथ 
मिश्रक कन्यामे,गौरीनाथक माठ्मातामदद चलाई बेशकोचे बुद्धिकर 
जे दण्डविवेककार वर्षमान उपाध्यायक भातिज छलाहा बुद्धिकरक 
बिवाद छल उजतिबार सुन्दरक कन्यामे; सुन्दएकं विवाह 
छल पकमा-खण्डवला-मूलक चीर ठाकुरक पौत्रीने तथा वीर 
ठाकुरक विवाह छल व्योतिरीश्वरक दौदित्री-पुत्रीमे । एना घमं 
बतिठाकुरक पत्नी, जनिक नाम रामा छल, च्योतिरीश्वरसँ बार- 
हम ठाम पढत छथिन्ह । 


नीश्वर ६७ 


ज्योतिरौश्वरक एक गोट कन्या मात्रक उल्तेख्न भेटल अघि परन्तु 
र विवाह ओ तनिक सन्तानक सम्वन्ध-परम्पराक 
धार पर ज्योतिरीश्वरक, सभंयक निर्धारण सुगम अछि। 
पोतिरीश्वरक कन्याक विवाद छल गंगौर-मूलक शिवनायमासँ । 
शिवनाथ छलाइ मद्दामहोपाध्याय हरिनाथ उपाध्यायक पौत्र | 
हि हरिनाथक बिवाह अनधिकारमे छल, पितामहद्धिक सन्तानमे, 
ज्ञाते पितिऔत भाइक दौधित्रीमे, तथा पीक जे व्यवस्था 
कएल गेल तकर थक गोट मूल कारण इणह अनधिकार विवाह 
कहल जाइत अधि | हरिताथक सद्दश विद्वान सदूज्ञादाण एना 
अनधिकारमे बिवाह कए लेल एहिसँ ससाज्मे तेहन विक्षोम 
भिल क्षे विवाहक हेतु अधिकारक निशंय करव व्यक्तिसँ लएको 
!राज्ञाकैँ दए देल गेल । कहल जाइत अछि जे ई हरिनाथ प्रसिद्ध 
धर्मशास्त्रक ग्रन्थ स्तिसारक रचयिता छलाह । परन्तु एहि प्रसङ्ग 
स्मरण रहए जे स्मूतिसारक प्रायश्चित्त-प्रकरणमे हरिनाथ जे वधक 
परिभाषा देले छथि तकरदि परिष्कार कण ग्लेश अपन तस्त्व- 
चिन्तामशिक विधिषाद-प्रफरणमे हिंसाक परिभाषाक प्रसङ्गमे 
दुत कए ओकर खण्डन कएलें छथि । अतएव गङ्गेश प्राचौन 
भेलाइ स्मृतिसारकार, ओ इरिनाथक पौत्रक बिवाह छल ्योति- 
रोश्चरक कन्यामे । एतावता गंगौरय हरिमाथ ज्योतिरीश्वरसँ 
कमसे कम एक पुरुप प्राचीन छल्ताइ दमन) | ई सिद्ध नहि होइत 
अथि ज्ञे स्मृतिसारकार दरिनाथ ओण्‌ छलाइ ननिक विवाह 


अनधिकारमे छल ओ जनिक पौत्र कविशेखरक जमाए छलथिन्द । 
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ध्ष च्यौति- 


शिबनाधफेँ अ्योतिरीश्वरक कन्यामे जे कन्या भे तनिक 
विबाह संकोना-मूलक रुयिशर्मासँ छल । ई रुचि मिश्र छलाड्‌ 
धर्माधिकरणिक हरिहरमिश्रक पौत्र ओ इरिहरमिश्रक मत तत्का- 
लीन प्रायः प्रत्येक निबन्धकार उद्धृत करैत छथि, स्छतिसारहुमे 
डदूत अछि । पहि धर्माधिकरणिकके तीन विबाह ओ तेसर 
दिवाइक ससँ छोट बालक हिहायाके तीन बालक आहिमे 
राममिश्न सबसे जेठ छलाइ भो रुचिमिश्न सबसँ छोट । पद्मे 
रामक बिबाद छल पबौली-मूलक मेढू भाक कन्यामे, बिसैबार 
महासास्थिविअहिक वीरेश्वरक दौदित्रीमे । मद्ाराज.हरिसिंददेवक 
सान्धिबिग्रहिक बीरेश्वर “ख्यातस्प्रैज्ञोक्यसंसदि” हलाह जनिफ 
झवदात चरित्रक चित्रण हुनक अहमज सप्ररत्नाकरकार चण्डे 
खर कएने छवि । वाग्वतीक तट पर ई वीरेश्वर शाके १२३६ मे 
तुलापुरुषदान कएने छलाइ। पहिसेँ स्पष्ट अछि जे बीरेश्वरक 
दौद्वित्रीमे जनिक विवाह छल तनिक छोट भाइक विवाह छल 
ज्योतिरीश्वरक दौहित्रीमे। एतावता यीरेश्वर ओ व्योतिरीश्वर 
समकालीन छू । भो वीरेश्वरक समय जखन निश्चित अछि 
तखन उ्योतिरीश्चरक समय निश्चित भए गेल । ओ महाराज हरि- 
सिंहदेवदिक सभाक रत्न छलाह । 


ई सम्बन्ध तहेक स्पष्ट | स थिन प्रामाणिक अछि, भ्रमसँ रहित 
अब्ि जे ज्योतिरीश्वरक व्यत्तिस्य अथवा समय संघ कथूक निन 
यार्थ पर्यत मेल । तथापि ज्योतिरीश्वरक सत्तानपरम्पराक दू 
गोट सम्बन्ध आओर प्रदर्शित करवाक लोभ रोकि नदि सकैत 


न्पैश्वर ee 


ची। अ्योतिरीश्चरक जाहि दौदिव्रीक बिवाह छल रुचिमिशसँ 
शनिक एक गोट कन्याक विवाह छल खरोड़व'मूलक एफमा 
शाखाक बीर टाकुरसँ । एढि बीरठाकुरक पितामह, छलाह बलभद्र 
ठाकुर ओ से बलभद्र छलाह दौ दित्र छादन-सूलक वर्धभानक। 
हमरा पोधीमे वर्धमान “मद्दामद्दोपाध्वाय उपायकारक" एतबे 
कदल छवि । छादन-मूलक म०्म० वर्धभाग अपनाके “न्याया- 
म्भौजपतङ्ग” “मीमांसापारश्चाः' गक्षेश्वरक पुत्र फद्दैत यि तथा 
हुनक रचित प्रन्थ सब “प्रकाश” कइयत अछि । अतएव निश्य 
नहि होइत छल जे छादन-मूलक म०म० अपायकारक वर्षमान 
ज्ञनिक दोद्ि्रक पौत्रक बिवाह व्योतिरौश्वरक दौदित्रीपुत्रीमे 
छल से छादनमूलक तस््वचिन्तामणिकार गङ्गेश उपाध्यायदिक 
ऽ पुन्न प्रकाशकार वर्धमान धिकाह वा अन्य । एभद्दर प्रयागक 
सर गङ्गानाथ फा रिसर्च इन्स्टौच्यूटक पत्रिकामे ( खण्ड ५ भाग १ 
पत्र १५-१६ ) स्वर्गीय दिभेशचन्द्र भट्टाचार्य एक गोट प्राचीन 
ताल्पत्रक आधार पर गङ्गेशारमज्ञ वर्षमानक कृतिफे “उपाय? 
प्रदर्शित कएल अळि जाहिसे हमर सन्देह निषत्त भए गेल । 
एहि सम्बन्धक आधार पर आध कहि सकैत छौ जे वर्थमानफ 
दौहित्रक पौत्रक विवाद अ्योतिरेश्वरक दौडित्रीपुत्रीम छलओ 
हौँ वर्षमान ब्योलिरीश्वरसे एक पुरुष प्राचीन भेलाह्द । तखन 
बर्षमानक पिता गल्लेश हुनकासँ दू पुरुष प्राचीन सिद्ध होइत 
छथि भो तखन स्मृतिसारकार इरिनाथ सेहो ज्योतिरीश्वरसे कमसं 
कम दू पुरुष प्राचीन सिद्ध होइत छथि ' ओता तें स्मृतिसारक 
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मतक खण्डन तत्त्वचिन्ताभणकार कथने छृथि ते स्मृतिसारकार 
प्राचीन मेलाइ गङ्गेशसँ, परश्च गंगीरय दृरिनाथक पौत्रक दौदित्रीक 
विवाद छल गङ्गेशक पौत्रीक अपौजरसे, श्रो तें मोटामोटी गङ्गेश 
आचीन मेळा इरिनाथसँ । अतएव यदि स्एतिसारकार हस्निथके 
गंगोरय हरिनाथ मानी तखन इएड सम्भव बिक जे दूहू समान- 
कालीन छल दोथि, पहिसें बेशी नदि कदि सकैत छौ। परन्तु 
तखन ज्योतिरीशरसँ दृटू अन कमसे कम दू पुरुष प्राचीन छलाइ, 
शतावधि ब पूव मेल द्वोएताद। तखन ई प्रवाद जे दरिनाबक 
अनधिकार बिवाह पञ्चो-अब्रन्चक मूल कारण भेल एतबए दूर 
धरि सत्य जे एदिसँ समाज्ञक नेता लोकनिक आँखि खश ईजे 
कल जाइत अछि जे हरिनाथ पज्ञी-प्रबन्धकालमै वर्तमान छलाद 
से असम्भव | से तखनदि सत्य भए सकैत अछि जें गंगौरय दरिः 
EE ओ स्मृत्तिसार॒कार हरिनाथ एक व्यक्ति नदि छल दोषि | | 
दोसर, कविशेखरक जे दौदिजी संकोना-मूलक रुचिग्रिअसँ 
बिबाहिता छली तनिक एक गोट कन्याक बिबाह ते खरोड्य 
चीरठाकुरसँ छल जफर उल्लेख पूर्वि कएल अछि; रुचिमिभक 
अपर कन्याक विवाह बलिआसन्मूलक चान्दो-शाखाक पूरेभासँ 
छल | प्रेफाक एक गोट कुल्याक विताद छल कौशिक-गोत्रक 
निकुतिबार विद्यापतिठाकुरसे । निकुतिबाएक ई शाखा, जे हरि 
सिंह्पुरक शाखा कहाण प्रसिद्ध अछि, ताहि दिन एक गोट 
विशिष्ट कुल छल ओ तोन पुरुष धरि ओइनिबार राजकुलक अना- 
यत्त सम्बन्धी राजकीय उपाधि “पुष्पभट्ट”, पुराहट) सँ विभूषित 
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छुल। एदि, निकुतिथार विद्यापतिठाकुरक पिउसिसे महाराज 
गणेश्वरक विधाह छल । एदि विद्यापतिठाकुरक दू गोट फन्या, 
पूरेभाक दौहित्री, रुचिमिश्रक दौदित्नीपुत्री ओइनिवार राजकुलमे 
बियाद्विता छलौह,-जेठि मधादेवी रतना महाराज शिवसिंदहक 
तेसार स्त्र छलीह ओ छोटि महादेवी हृशयवती मद्दाराज धीर” 
सिंहक जेठि सत्री छलीद । एहिं प्रकारे अयोतिरीश्वरक दौदित्रीक 
दौदित्रीक दू गोट क्यः आइनित्रार राजकुलक मद्दारानी छलौ । 
पहू सस्बन्धक आधार पर ज्योतिरीश्वरक जीवनकाल महाराज 
शिवसिंहक समयसें शताबचि वर्ष पूर्व सिद्ध दोइत अछि जो 
निश्चय कबिशेखराचार्य महाराज हरितिंहदेवक सभाक रत्न 
लाद । 
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परन्तु ज्योतिरीश्वरक जे तीनि गाट मन्थ उपलब्ध अणि 
ताहिमे केबल एकं गोट धूरवसमागमनत्रहसनमे हरिसिंददेवक 
उल्लेख अछि । पञ्चसायकमै प्रस्तावनाक श्लोक अछिओं तथापि 
इरिसिंददेवक नाम नहि अधि तथा वर्थरत्वाकर जतबा उपलब्ध 
अछि ततबामे दृरिलिंददेवक अथवा अन्य कोनहु राजाक उल्लेख 
नदि अछि । पूंसमागमक प्रस्तावना दू गोट शलोक जाहिमे 
इरिसिंहदेवक कीर्तन अघि बणंरताकरक भूमिकामे भरीसुनीति 
बाबू इद्त कगे छथि परन्तु ओदि रोस जे ध्वनित होइत 
अछि तकरा श्रीसुनीति बाबू प्रकाश नदि फएल अछि। पिमे 
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प्रथम इलोकमे कार्णा्यू्रामणि श्रीहरिसि 
वर्णन अक्षि, “निर्जितसुस्त्राणत्रसदू 
तथा "“अस्ति”-पढेँ डुनक “ 


देवलुपतिक प्रतापक 
हिनी"क उल्लेख अछि 
स्तित्व? कहल अछि । परञ्च 


दसर श्लोक अछि 


तस्याद्र डनु जप्रतापदहनश्याला निरस्ता यद्रा 

राज्ञः सवगुश।नुरागपदवीविशोतनाचार्येकः इत्यादि । 
एकर आशाय स्र अछि जे ओहि राजाक उदणडमुजप्रताप-रूपी 
अग्निक आला जलन मिमाए गेह तखन ओढि राजाकेँ जाहि 
सब रुशमे अनुराग छतेन्दि तकध प्रकाश करवा विषय “आचार्य 
इत्यादि । स्पष्ट अद्धि जे धूर्तसमागसक रचना भेज्ञ त्न 
हुनक प्रतापक अस्त भए गेल छल। 
हुरिसिद्वदेवक जन्म भेल छल १२१६ शाकेमे, “शाके श्रीहरिसिंहद- 
देवनपनैभूपार्कतुस्यै ज्ञनि? ओ “बाणाब्थिवाहुशशिसस्मित- 
शाक्रवपे” अर्थात्‌ १२४ शाके पौपगदि दशमो मङ्गजको 
“दर्दबदशितपथा” इरिसिद्ददेष नेपालगिरिदुर्गक आश्रयण कपल, 
मिथिला त्यागि नेपाल पढ़ाए गेज्ाइ, तथा ओतए अपन राज्यक 
स्थापना कपल । स्मरण र्द जे शफे १२४४ अर्थान्‌ १३२३ ईब्मे 
| 5 न दुग प्रथमदि तिरहुतिक विज्ञय कएल ओ तकर्‌ 
कारण भेल होएत ६रिलिददेवक डडण्डभुज्ञप्रताप, जकर दर्षमे 
ओ सुजवानक कोनहु वाहितीके निज्चित कपने छलाइ। परन्तु 
म्यासुदौनसे पराजित भेल पर, उह्ण्डमुजप्रतापद्हनब्यालाक 
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मिकणलह उत्तर हरिसिंहदेदक प्रभुता मष्ट नहि भेल, झो तिरहुति 
स्थागि अवश्य देल किन्तु नेपालम नदीन र!स्यक स्थापना कएल 
ले कमसे कम तीन पुरुष धरि निश्चय छल । ने" पूर्तसम'गमफ 
प्रस्ताचनाक दोसर श्लोकक आशय हुगरा एहन प्रतीत होइत 
अचि जे मुसलगानसँ वैर गोल लए; सरतानक सेनाको पराजित 
कण, अन्तमे जखन महाराज इरिसिंहदेव केबल उनतीस वर्षक 
बयसमें मिथिज्ञा स्यागि पढ़ा गेजाई शो नेपालमे राज्य करेत 
हिन्दू राजा ओ प्रज्ञा सबडिक पच्य छले, तखन अर्थात्‌ शाके 
१२४५क पश्चात हरिसिहदेबको जाहि जाहि विषयमे अनुशार 
रहेन्द यथा प्रहसन, कामशास्त्र, गीतक्रम इस्यादि दाहि सबके 
उ्योतिरीश्वर अपना प्रन्थमे बिद्योतित कः हैन्हि । धूर्ततमागम 
ताही समयक रचना थिक, शेष दृ पन्थ तकर पश्चात्‌ रचित 
भेल । पहि प्रसङ्ग इदो स्मरण रहण जे दरिसिधदेव मैथिल 
न्त प्रिय नरेश छल! कालमे आरब्घ 
1दिक पज्नीप्रचत्धन यद्यपि हरिसिंहदेवक पतायनक 


मैथिलब्राह्मण! 
तीनि वर्ष पश्चात्‌ शाके १२५८ मे सम्पन्न भेत ओ ताहि समय मे 


छ मिथिलेश नहि छलाइ तथापि "गोडि प्रचन्धनक नाम ओही 
नरेशक नाम पर हरिसिहदेवी राखल गेल । ओइनिचारक हाथमे 
मिथिलाक राज्य किट दिनक पञ्चात्‌ आएल, १३५३ ई० में 
फिरोजशाइ तुगलक कामेश्वर: 
तीस बर्ष घरि मिथिज्ञामे 
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प्रत्थ संबह्दिक स्चना कएल । यदि ओइतिबारक राजस्वकालमै से 
कपने रद्तिथि ते जेना सप्तरत्ताकर्कार चरडेश्वर अपन राजन 
नीतिरत्नाफरमे कामेश्वरक कनिछ पुत्र भवेश्वप्क कीत्तन कएने 
छथि तद्विना ओदो होन राजाक कीर्तन अवश्य कएने रहितथि। 
ते हमरा ते स्पष्ट प्रतीत होइत अछि जे एदी तीस वर्षक मध्य मे, 
अर्थात्‌ १३२३ सँ १३५३ ई०क सध्यमे, हरिसिंददेवक गिरिदुर्ग 
अ्यणक पञ्चातहि, प्रायः १३३० ३०क प्रान्तमे, अ्योतिरीश्वर सवं" 
प्रथम धूर्तसमागम, तखन पञ्चसायक, झो सबसे पछाति बर्ण 
रस्नाकरक रचना क' अपतारे' ज्योतिरीश्वर हरिलिंददेवक 
4सबौवुरागपदवी बिद्योतनाचार्य” कदैत छवि अर्थात्‌ राजाक 
सब अलुरागक विषयक विशयोतित कप्यामे पढ़, निष्णात, आचाय, 

ई कहव असङ्गत नहि होएत जे ज्योतिरीश्वर हरि सिंह्देवक 
अन्तरङ्ग मित्र, बिश्वस्त पार्द, प्रतिभावान्‌ कवि, बहुविज्ञ पणित, 
प्रायः समवयस्क सचिव छ लाइ, ओ एद्दी पदसँ हुनक “आचायत्ब' 
सेद्दो थ्योतित दोइत थछि । तखन ज्योतिरीशवरक जन्मकाल शाके 
१२१० मे मानष उचित ओ प्रायः पचास वधक वयसमे, १३४० 
ई०क प्राल्तमें, वर्खुरत्नाकरक रचना कएल, हमरा से पूर्ण सङ्गत 
जेर्चत अछि । 


ज्योतिरीखरक केवल तीनि गोट मन्ध उपलब्ध अछि जञाहिमे 
एक गोट प्रदसन थिक जे अश्लील अ) दोस ८ कामशास्त्रीय । 
दू युवावस्थाक कृति र एको गोट एहून नादे जाहिसँ हुनक 
कविशेखर उपाधि चरितार्थं दो। सुदा इरिषिंदेवक “उदर 
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आुजप्रतापदृहनत्बाला” जखन निरस्त भए गेल छल हखनुके यदि 
हुनक तीनू रचना थिक तें दिनक कबिशेखर उपाधि फकरासँ 
प्रदत्त छल थो से कोन उत्करं! जाहि रप ्योतिरीश्वर 
अपनाके फेल कबिशीखर, कहि प्रथित करैत छधि ताहिसँ ते 
स्पष्ट अछि जे ई उपाधि हिनका साधारण नहि छल, अवश्ये 
राज्ञाक देल छल, हरि सिददेवक सदृश गुणानुरागी बिद्याप्रेमी 
रसिक फलाभिज्ञ राज्ञाक प्रदत्त छल, ओ तखन तँ हिलक कृतिओं 
कोनो वादशा अवश्य छल होएत जकर उत्कर्स दिनका फिशेखर 
कूल गेल हो। स्मरण रए जे मिथिलामे फविक वेतु सबसे 
विशिष्ट उपाधि फविशेश्वर थिक ¦ विद्यापतिठाकुर सेदो कवि“ 
शेखर कहाबथि मुदा कषिशेर कहाए प्रसिद्ध छलाह ज्योतिरीश्वर, 
म अ अपना फे “न॑ कविदोखर” कहथि । पञ्चातहुँ भञ्जनमा 
कविशेखर फद्दाषयि ओ आइओ काल्हि श्रीबदरीनाथ फा कबि- 
शेखर कहल जाइत छथि । अतएव एहि. बिशिष्ट उपाधिक परम्परा 
आयः ज्योहिरीश्वरहिक समयसँ प्रारम्भ मेल, पहिल कविशेखर 
[यः उपोतिरीश्चर भेला, ओ तें ई कल्पना असङ्गत नदि जे 
एवि विशेष ख्रम्मानक योग्य हुनक छृतिओ आवश्य छल होएत 
ओ से संस्कृतमे छल होएत । बर्णरत्नाकरक कारणें ते ई उपा 


नदिए भेटल होएत, कारण, एक तै वर्णरनाकरसे जे बहुविज्ञता | 
संसूचित होइत अछि ताहिसे ओकर रचविताकें पूर्ण प्रौढ़ दोएब 
निश्चय, युषावस्थाक रचना ओ भए नहि सफैत अछि; दोसर 
बर्णरत्ताकरक ई महत्त्व तै एमहर आवि मेथिली“जगतमे भेल 

|. ८ दद पि न त है 


उसोतिरीश्ररक भोर इना पररय धृ) 
सकि रूपमेः हन; विता /अचुर जल जे 
पुरान्‌, “र र) 


